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>' प्रकाशक: ४ | 


रे 
श्री जेन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
भेवाड़ी बाजार व्यावर (राजस्थान) 


हैँ 


“रे कटे कर कहे करे कई की के कर कह डे करे कक कह कहे कई कह की कक कह कर कर 


श्री माततीढाल शर्मा के प्रबन्ध से गीता आर्ट प्रि० प्रेंस, 'व्यावर में मुद्रित । 
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युगत्रयेः पूर्वमतीतपूवें 
जातास्तु जाता खल्ु धर्ममलला,। 
अय॑ चतुर्थो, भवताच्च॒तुर्थे 
धात्रेतिः सश्ेःस्ति चतुर्थमल्ल; ॥ 
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सहायक गए की शुभ नामावली 
( प्रथम संस्करणकी ) 


कि दर लआल 

दिवाकर दिव्य ज्योति:के नास से स्व० श्री जेन दिवाकर 
प्रसिद्ध वक्ता पंडित रत्न मुनि श्री चौथमलजी महाराज के प्रभाव- 
शाली व्याख्यान सीरिज रूप भे प्रकाशित कराने, के छिए मनिम्न- 
लिखित महानुभाओ ने सहायता देकर अपूर्व छाभ लिया, इसके 
लिए सहषे धन्यवाद हैं;--- | 
रुपये;-- 
६००१) श्री श्वे स्था जेन महावीर मंडछ्, उदयपुर 
४०१) श्रीमान्‌ सेठ सिरेमछजी -नन्‍्दछारूजी पितलिया, 


सिहोर की छावनी 
४००) श्रीमान्‌ सेठ गुलूराजजी पूनम चन्दजी मदनगंज 
३००) » 9» चोथमलजी सुराणा नाथद्वारा 
| कु बर सदनलालजी संचेती व्यावर 

श्र ११ 
(४०) | » » सेठ जीवराजजी कोठारी, नसीरावाद 


२००) 9 9५ शॉभूमलजी गंगारामजी बंबई फर्म की तरफ से 
श्रीमान्‌ केवछचंद्जी सा० चोपड़ा, 

सोजत सीटी 

२०१) श्रीमान्‌ सेठ साहबलाछजी भेहता फर्म० गुलाबचन्द्‌ भंवरछाल 
भेहदता घानमन्डी उदयपुर - 


[ ४ |] 


१५१) श्रीमान्‌ सेठ चन्दनमछूजी मरलेचा शूछावाजार, 
बेंगलोर केन्ट 
१४१) श्रीमान्‌ सेठ गेन्दालालज़ी मोतीछालजी सा० पोरवाड़, 
इन्दौर 
१५१) श्रीमान्‌ सेठ हजारीसछजी अस्बालालजी सगरावत 
'. म्ु० निम्बाहेड़ा (राज०) 


१५०) श्रीमान्‌ सेठ राजमढूजी ननन्‍्दुराछजी, भ्ुसावल 
१४०) » 9 हस्तीमेलजी जठमछजी, जोधपुर 
१२४) 9५ जिनगरे अर्मरच॑द्रजी इन्द्रमछजी गौतसमचन्द्‌ जेन, 
गंगापुर 
१२४) श्रीसान्‌ सेठ कस्तूरचन्दुजी पूनमचन्दजी जन न 
१४४) » ठेकेदार तोलारामंजी भंवरंलांडजी,. उदयपुर 
१श४) ».. » घनराजजी फंतहलालजी, हे 
१२९१) » सेठ माणकचेंदजी छगनलछाछूजी गोठी जयपुर 


१२१) श्रीमती सोभाग्यव॒ती तारादेवी बाई कोटेचा 

फर्म श्रीमान्‌ सेठ मांगीकारकूजी केसरीचन्दजी कोटेवा, 
भूसावलरू (पू० खा०) 
१०१) श्रीसान्‌ सेठ रंगछालजी मामड़ नादू रा वालों की धमपत्नी 
श्रीमती सोभाग्यवती तुलसावाई (बरार) 

१०१) श्रीमान्‌ जिनगर तेजमलछूजी रोशंनछालजी गंगापुर (ग्रेवाड़) 
१०१) » पजन्नालालजी बाफणा की पृज्य मातेश्वरी मॉहिनबाई 
उदयपुर 

: १७०१) श्रीमान्‌ सेठ .सोतीचन्दजी रतनचन्दजी चोरड़िया * हे 
मु० कटंगी;( बालाघाट) 
१०१) श्रीमान्‌ सेठ गणेशछाछनी भेंवरछालछूजी पंसारी कोटा 
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+ 7 है हि [० 
१०१) . » अमोलकचन्दजी जैन 
नि हो 6७6,” फट रखबचन्दजी - हा 
23-72 फंमं न्द्जी छाल्चन्दजी जन, 
रामगन्जमन्डी 
१०१) , » ; » जसंराजजी मोहनंछालजी वोहरा... 


- . . भु० सुरापुर बेंडर 
१०१) » » सेरजमलजी सा० बोधरा 


5४... ४75, 


की फर्म कन्हैयालालजी इन्द्रमलजी जैस 
न मु० रामगंजसन्डी 
१००) श्रीमान्‌ सेठ छारूचंदजी पुखराजजी सुणोत . सिकंदरावाद 
९००) प्राशछालज़ी:सा. सांखछा, - उदयपुर 


४१) » जिनघर छोगाछाछजी, गंगापुर , [समेवाड़) 





दो शब्द 


न पी 
पर ढे8 


.. शास्त्रों में द्रव्य और भाव भेद सें ज्योति दो अकारे की 
वतलाई गई है | द्रव्य ज्योति से सूर्य,चन्द्र/ विजछी दीप और 
अग्नि आदि का प्रकाञ संग्रहीत होता है. ।.- और भाव ज्योति 
आत्मा में अवस्थित दिव्य ज्ञान विभूति का संसूचक हे । . 


_.. द्रव्य ज्योति द्रव्य अन्यकार के विनाश' का कारण 'बेनती 
है-जब कि भाव ज्योति भाव अंधकार के “विलय का'।' द्र॒ठ्यान्ध- 
कार के विन होने से पदार्थ इष्टिगोचर' होने “छगतें 'है कान्तिपूरो 
'बन जाते हैं एवं.जगसगा उठते हैं. । तथा' पथिक' अपने ' गन्तेव्य 
'पेथ पर सुविधा पूर्वक गमन कर सकता हैं और “अपने ' छेक्ष्य (तक 
पहुँच सकता है । इसी भांति भावान्धंकार' के विलयः से' अन्तेजे- 
गत की पवित्रता का प्रादुर्भाव॑द्ोता है, मानस शान्ति" पथ का 
पथिक बनता है, क्रोध, मान), साया और छोभादि आत्म॑' शत्रुओं 
का दर्मन होना आरंभ हो जाता है; वास्तविकता सम्मुख” आ 
:खड़ी होती है, हृद्यर्सिहासन पर शुक्छ ध्यान का देव विराजमान 


दो जाता है ओर अन्तरात्मी' ' केवल्य ' के ' आलोक” से जगमगा 
7 उठती है । हे फू “]४7] हक ्् 3 | 02४75 हि 


ह ४ का हैक, अकए र्फ ह। ध्ऋः सह (रे 
“7 77 धार्मिक उत्कोन्ति का'' अन्तिम लक्ष्य दै-भाव ज्योति|की 
"चराकांछा को उपलब्ध करना। इसी की उरपछब्धि भे जीवन: की 
का हट! परिपूणतां पर बे + 0०2: की 
| [ण॒ता है, सफलता है एवं! कुृतकऋत्यता/ है; । इसी की प्राप्ति से 


[८ 


हमारे पतित पावन तीर्थ्नर देवों ने संसार को सन्मरार्ग दिखाया । 
आधि, व्याधि ओर उपाधि के त्रिताप से सनन्‍्ताप्त ज़गत्‌ के अन्तर - 
स्वास्थ्य को सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि सोक्षमागं:, के दिंवय 
ओषध से सुरक्षित रखा और-इसी दिव्य ज्योति से वे “तिण्णाणु 
<तांरयाणु ? एवं “बुद्धाएं बोहयाणुं? इत्यादि विशेषणां से संसार 
मे विख्यात हुए। 
जीवन-निर्माण के ढिये आवश्यकता है-भाव ज्योति को उप- 
लब्घ करने की। भावज्योति को सम्प्राप्त किये बिना अन्तजगत 
॥, का विकास कठिन ही नहीं प्रत्युत असंभव है। इस को ग्राप्त करने 
के अनन्तर: ही पुरूप संसार से सहापुरुप का महान्‌ एवं पावन 
पद पा सका है, ओर आध्यास्मिक संसार का नेदृत्व भी. इसी के 
व पर ही सिभाने में वह सफल हो पाया है ।, अतः सुखाभिलाषी 
एवं-कल्याणासिलापी सानव को भाव. ज्योति को अधिग्त करने 
» के;लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। और उसको (भाव ज्याति 
को) प्राप्त कराने वाली योग्य -सामग्री को अपनाने से भी बड़ी 
»वत्परता एवं चतुरता से, काम लेना चाहिये । जिससे _ आत्मा 
भविष्य, उज्ज्वछ, -समुज्ज्बल एवं अत्युज्ज्वल बनाया जा सके । 
557 पा 
४० +»- >अर्ठुत दिवाकर-विदय-ज्योति नाम. की जो पुस्तक आपके 
कर कमलों से है, इस में ऐसे ही विशिष्ट प्रवचना का _संग्रह है; 
लो भावज्योति के स्वरूप को अवगत कराने में वहुत उपयोगी 
सिंद्ध होंगे । इस पुस्तक में परम्परा से भावज््योति का क्‍या रघ- 
रूप है ९ उसकी आप्ति केसे हो सकदी है, ९ इत्यादि प्रश्नों का समा- 
» वान बड़ी चुद्धिमचा एंवं सुन्दरता खे कियो गया है और वह भी 
सीधी सादी भापा में । विषय गंसीर होने पर उसे सरंछ शब्दों 


[ ६ ।ै 


में अभिव्यक्त करने का र्तुत्य प्रयास किया गया है, जो कि प्रवच- 
नकार की विशिष्टता एवं योग्यता का परिचायक है। 


....  प्रवशचन कार हैं - स्वर्गीय - जेन : विवाकर प्रसिद्धवक्ता -श्री 
चोथमलंजी महाराज । जेन दिवाकरजी जेन समाज के विराट 
कार्यकत्ता एवं सफल व्याख्यातों मुनिवर रहें. हैं। आपके प्रवचन 
अत्यन्त रोचक सरस एवं मंघुर हुआ करंते थे। आपकी वाणी 
में एक विलक्षण ओज रहता था यही कारण है कि आपके प्रवचनों 
ने राजमहलों से लेकर श्रमजीवियों के कुटीरों तेंके सेम्मेन 'पाया' 
हे।*और शान्ति के अग्रदूत अहिंसा धर्म का सि्वतं'प्रचारें एवं 
प्रस॑र किया । हे 


सहसंत्रीं मुनि श्री प्यारचंदर्जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 
उन्होंने श्री दिवांकंरजी की दिव्य ज्योति को दिवाकर-दिंव्य “ज्योति 
के रूप में छाकर -बुद्धिछुद्ध एवं स्तुत्य श्रयास किया है जिससे 
भाव.ज्योति के जिज्ञासु एव अभिलाषुकों को युग युमान्तर- तकः 
दिव्य॑ प्रकाश मिलता रहेगा। 


+ उन ४ ० हो 


:* अन्त में में पाठकों से निवेदन करूँगा किः दिंब्राकराःदिव्य॑ 
ज्योति के पवित्र स्वाध्याय से अपने हृदय मंदिर को उच्ज्वलू 
एवं संमुड्च्वंल-्वंनातें'हुए दूं सेरें “को भी इंसर्से 'प्रेतिलेसिंत करें 
438९ प्रवचन सग्रह अधिकाधिक हितावदह और लोक भोग्य 
बन सके | 


ए 
जन स्थानक लुधियाना ] 3076 शा 5 कप; 
] प्रेषक - गुज्जरमर बलवन्तराय जेन 


ता० ४-८- ४२ चौडाबाजार लुधियाना 
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विषयानुक्रमणिका 
१ अध्यात्मिक औषध १ 
२ संघ--सम्मिललन ह ३५ 
३ खेयन्नए से कुसले महेसी बल. +- एूँ६ 
(महामन्त्र का दिव्य ' चमत्कार) 
४ अपना पन --  - श्ण्य 
४ अनवन... '/” १४८ 
६ धमम--प्रभाव ०... शम८ 
७ कर्मपुरुष, भोगपुरुष, धर्मपुरुष....* हर न्र५्‌ 
८ सन का मंजन्न. ७. 7 2. कक हज: 2088 मर 


8586726258826252575252525882525828525252585552% 


ध्|च्छ पे भ्क ; 


१: 


री कक, 


आध्यात्मिक ओषध 


य)०/००)५ 
स्तुतिः- 


छत्र तय तब विभाति शशांककांन्ते-- 
मच्चे। स्थितें स्थगितभानुकरप्रताप्म । 
मुक्ताफलप्रकरजालबिषृद्धशो में, 
-, प्रख्यापपलिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥ 


भगवान्‌ ऋषसंदेवजी की संतुति कंरते हुए आचाय महोरोजे 
फरमाते हैं कि -हे सवेज, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोचम, 
ऋषभदेव संगवन _] आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ९ भगवन्‌ ! 
आपके शुण कहाँ तक गाये जाएँ १९ 


जब आदि तीर्थ कर भगवान्‌ नामिननंदन ऋषभदेवजी समे* 
चसरण में विराजसान होते थे, उपदेश देते थे, देवों और मनुष्यों 


२] [ दिवाकर-टिव्य ज्योति 


की परिपद्‌ भरी हुई होती थी, भगवान्‌ अशोक वृक्ष के नीचे, 
पृथ्वीशिछा पर विराजमान होने थे तव उनके सिर पर तीन छ्त्र 
होते थे। तीनों छत्र एक दूसरे के ऊपर-नीचे होते थ और चन्द्रमा 
के समान उज्ज्वल एवं प्रकाशमान थे | सूर्य की किरणों से उत्पन्न 
होने वाली गर्मी को वे रोक देते थे। मोतियों के समूह की जो 
भालरें उन छात्रों में छगी हुई थीं, उनसे उनकी शोभा में अत्यन्त 
बृद्धि हो गई थी। वे तीन छुत्र भगवान्‌ के त्रिकोकीनाथपन को 
सूचित करते थे । ज्ञो सिफे एक छोक या एक छोक के किसी एक 
भाग पर राज्य करवा है; उसके सिर पर एक छत्र होता है, चक्र- 
वर्ती, वासुदेव आदि राजाओं के एक ही छत्र हुआ फरता है किन्तु 
तीथेझुर महाराज के सिर पर तीन अनुपम छत्र रहते हैं, इससे 

सूचित होता है. कि भगवान्‌ तीथेहृवर ऊध्बेंछोक, मध्यछोक एवं 
अधघोलोक तीनों लोकों के नाथ हैं जा 


“योगक्षेमकरो नाथ.” अर्थात्‌ जो अग्राप्त वस्तु को प्राप्त करा 
दे और प्राप्त वस्तु का वियोग न होने दे, उसे नाथ कहते हैं । तीर्थ झुर 
महाप्रभ॒ पहले कभी न पाये हुए रत्तत्रय रूप धर्म को पाप्त कर 
वाने वाले हैं और जिन्हें पहले प्राप्त हैं, उनके रक्षक हैं| इस प्रकार 
योग और क्षेम के कत्ता होने से प्रश्चु नाथ हैं । 


ल्‍ “तीन छोक के नाथ? का अथ है 'तीन छोक में विद्य- 
मान प्राणियों के नाथ |? जेंसे हिन्दुस्तान का अर्थ हिन्दरतान के 
निवासी लिया जाता है, उसी प्रकार यहां रलक्षणा बृत्चि से छोक 
का अथ लोक में स्थित जीच ही सममना चाहिये | कहने का आशय 
यह दै कि मगवान्‌ तीथंक्वर तीन छोक 'के समस्त प्राणियों के 
नाथ हैं| | 


आध्यात्मिक ओषध ] [३ 





आशंका की जा सकती है कि जगत्‌ के सभी जीव प्रभ्नु को 
प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत-से जीव नासममक हैं 
और जो सममहार हैं उनसें भी मिथ्यात्व की प्रवछता के कारण. 
अनेक छोग भगवान्‌ को अपना नाथ नहीं मानते। ऐसी स्थिति में 
भगवान्‌ को तीन छोक का नाथ केसे कहा जा सकता है ९ 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान बीवराग हैं । उन्हें 
किसी से प्रीति और किसी से अप्रीति नहीं है । एकेन्द्रिय से रगा- 
कर पंचेन्द्रिय तक, प्रत्येक जीव पर उनका सर्मभाव है!|। भगवान्‌ 
ज्ञो उपदेव देते हैं, वह भी समस्त जीवों के हिंत के लिए ही देते हैं 
अतएव थे सझी के नाथ हैं। ऐसे ऋषणभदेद भगवान को हमार 
घार-वार नमस्कार है। । 


भगवान्‌ तीन छंत्र के घारी क्‍यों हुए ? तीन जगत्‌ के नाथ 
कैसे हुए ? इसलिए कि उन्होंने तीन वातें धारण की हैं--सम्यम्ज्ञान, 
सम्यग्दशंन और सम्यकचारित्र | इस रत्नत्रथ को धारण करने' 
चाला छोकत्रय का नाथ बनता है। जो पूर्ण रूप से रत्नत्रय को 
धारण करते हैं, वे तीन छोक के परिपूर्ण नाथ होते हैं, अर्थात्त 
अविकल रूप से समस्त जीवों के स्वामी होते हैं और जो आंशिक - 
रूप भें रनत्रय को धारण करते हैं वे आंशिक रूप में ही नाथ 
कहलाते हैं ।' 


, ओस्थानागसूत्र में जगतू का परमेश्वर चनने की तर- 
कीव वतलाई है कि यथाथे ज्ञान, शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध चारित्र के 
द्वारा ही आत्मा अपनी समस्त मलिनता को दूर करके; पूर्ण 
सनिर्मछता प्राप्त करके जगत का नाथ बन सकता है | 
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सम्बग्दर्शन एवं ज्ञान से विचार की शुद्धि होती है और 
सम्यकचारित्र से आचार पवित्र हो जाता है। इस प्रकार जब 
आचार और विचार दोनों पवित्र एवं उच्च कोटि के हो जाते हैं 
तो जीवन ऊंचा उठता चला जाता हैँ और अन्त से जात्मा एकदर्म' 
निर्मल हो जाती है । 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी भी अपनी ही कोटि के सामान्य 
मनुष्य थे। जैसे अपनी आत्मा ने चौरासी मे मटकते-भटकते 
मनुष्य-जन्म पाया है; उसी प्रकार उनकी आत्मा ने भी पाया 
था। उन्हें भी चोरासी के चक्कर भें भटकना पड़ा था। जेंसी 
व्यवस्था जगत्‌ के जीव भोगते हैँ, वैसी ही उन्होंने भी भोगी थी। 
प्रकृति के नियम सव के लिए समान रूप छायू पड़ते हैं। चाहे 
कोई गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या _रंक हो, प्रकृति किसी 
के साथ पक्षपात नहीं करती | वह सब के लिए एक रस हें-एक॑ 


ही रूप है। | 


-: बुखार के कारण उपस्थित होने पर अमीर क्‍या और 
गरीब क्या, सव को एक-सरीखा चुखार चढ़ता। प्रकृति -यह 
नहीं देखती कि राजा को छुछ और तरह का घुखार चढ़ाया जाय 
सेठ-साहकारों को कुछ भिन्न प्रकार का चढ़ाया जाय और गरीबों 
को कुछ और ही प्रकार का चढ़ाया जाय। कोई फर्क नहीं होता 
है| किसी गरीब की ' पत्नी को प्रसूति के समय जैसी तकलीफ 
होती है घैसी ही तकरीफ राजा की रानी और सेठाची को भी 
: होती है। उस तकलीफ भें कोई फंक नहीं होता है। वह तो समान 
भाव से सभी को सोगती पड़ती है । 
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' यह संसारी जीव एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और यंचेन्द्रिय की पर्याय भें भ्रमण कर रहा है. | एकेन्द्रिय में भी 
कभी प्रथ्चीकाय में, कभी, जलकाय में; कभी वायुकाय में, कभी 
अग्निकाय में और कभी वनस्पतिकाय मे जन्‍म ले-लेकर मरता 
है। इन प्रत्येक कार्यो में असंख्यात-असंख्यात काछ व्यतीत कर 
देता है। फिर पृथ्वी सी तो एक तरह की नहीं, छत्तीसं प्रकार की _ 
होती है, जेसे-हीरा, पन्ना, माणक, आदि-आदि । इसी प्रकार 
पानी भी तरह-तरह का होता है । हरी वनस्पतियों की तो बात 
ही न पूछो | चौमासे भें अनेक प्रकार का घास-कुस आदि उग 
आता है। इसी तरह वायुकाय आदि में भी वहुत-से भेद-प्रभेद 
ह। - हु 


केवछी भगवान्‌ ने सात छाख प्रृथ्त्रीकाय, सात छाख 
अपकाय, सात 'छाख अग्निकाय और सात छाख वायुकाय, इस 
प्रकार चार कार्यों के कुछ अद्ठाइस लछाख भेद फर्माये हैं | इनमें दस 
रांख प्रत्येक वनस्पत्तिकाय के और चौद॒ह लाख साधारण वनेस्पति- 
काय के भेद और मिला दिये जाएँ तों कुछ वावन छांख एकेन्द्रिय- 
योनि के भेद हैं । ' ' 


आलू ; रतालू , गाजर, मूली आंदि जमीन के भीतर होने 
वाली सब्जी साधारण वेनस्पति कहलाती है। जमीन के ऊपर की 
छीलोतरी मी कोई-कोई साधाररंग वनस्पति हो सकती है परन्तु 
जमीन के भीतर होने वाली तो साधारण ही होती है । 

साधारण वनस्पति का अर्थ यह है कि उसमें अनन्तानन्त 
जीव होते हैं| एक ही शरीर को अपना आंत्रयं वनाकर' अनन्त 
जीव रहते हैं । उन सवे जीवॉ का आहार और श्वासोच्छवासं 
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साधारण ( कॉमन ) होता है,। एक मत्यु होने पर सब की रुत्यु हो 
जाती है | हम छोगों को एक श्वास लेने में जितना समय लगत्ता 
है, उतने थोड़े से समय भें वे अठारह बार जन्‍्म-मरण कर लेते हैं 
ओर महान्‌ वेदना का अनुभव करते हैं | 


जो वनस्पति तो हो किन्तु जिसके एक शरीर का स्वामी 
एक ही हो, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं । 


छलट आदि द्वीन्द्रिय जीवों की दो छाख; चिंडटी आदि 
श्रीनिद्रय जीवों की दो छाख, मक्खी मच्छुर आदि चौइन्द्रिय जीवों 
की दो छाख, इस प्रकार छह छाख जीव योनियों को और मिला 
देने से ४८ छाख जीव योनियों होती हैं । । 


अव रह गये पचेन्द्रियजीव । वह चार प्रकार के हैं--देव; 
भनुष्य, तियेत्न और नारक | देव, मनुष्य और नारक सब के सब 
पंचेन्द्रिय ही होते हैं और तिर्यश्न सभी प्रकार के होते हैं । इनमें 
देवों की चार छाख, नारकों की चार छाख, पंचेन्द्रिय तिर्य॑न्नों की 
चार छाख और मनुष्यों की चौदह छाख दीव योनियोँ हैं । इन 
सव, को पूर्वोक्त ४८ छाख में जोड़ देने से समस्त संसारी जीवों की 
चौरासी छाख योनियों होती हैं । - 


इसी को चौरासी का चक्कर कहते हैं। संसारी जीव इस 
प्वौरासी के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक एक जीव योनि में अनन्त 
अनन्त वार जन्म-मरण कर चुका है। फिर भी उसका अन्त नहीं 
आया है। रतनत्रय की ग्राप्ति जब॒ तक न हो जाय तब तक अन्त 
भाता भी नहीं है । 
, , भाइयो ! जिंस प्रकार और-और जीवो ने अनन्त-अनन्‍्त - 
बार चौरासी में चक्कर लगाये हैं, उसी प्रकार भगवान्‌, ऋषभदेवजी 
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की आत्मा ने भी चक्कर रूगाये थे और आवागमन किया था । 
लेकिन रत्नत्रय को प्राप्त करके उन्होंने अपनी आत्मा का उद्धार 
फर लिया। जेनघर्म की वर्ड,-बड़ी विशेषताओं में एक विशेषता यह 
भी है कि वह उत्कर्षवादी धर्म है । वह आधण्मा को परमात्मा 
बनाने का मार्ग चतलाता है | जैनधर्म का आश्रय लेने से साधारण 
से साधारण और नीचे गिरा हुआ आत्मा भी परमेश्वर और तीन 
छोक का नाथ वन जाता है । दूसरे घर्म जब परमात्मा को भी 
अवतार लेकर आत्मा बन जाने की वात कहते हैं. अधवा परमात्मा 
को एक मात्र सत्ता मान कर किसी भी आत्मा का परमात्मा न हो 
सकना स्वीकार करते हैं, तब जेनघर्स आत्मा को परमात्मा होने का 
संदेश सुनाता है। यह संदेश कितना प्रेरक और उद्धवोधक है! 

आचार्य महाराज ने भक्तामर-स्तोत्र में ही कहा है-- 


नात्यदुशुतं आुवन भूषणभूत नाथ) 
श्र [क [कप 
भृतेगु णंथु वि भवन्तममिष्डुबन्त३ | 
तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किंवा, 
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति? - 
अथीत्त-हे जगत्‌ के भूषण | हे जगत्‌ के जीवों के नाथ |" 
जो आपकी स्तुति करते हैं, वे आपके समान ही हो जाते है । यह - 
फोई अद्भुत वात नहीं है। इसमें आश्चय ही क्‍या है १ अरे, ऐसा 
स्वामी किस काम का जो अपने सेघक को अनन्य भाव से सेवा 
करने पर भी अपने समान न वना ले ९ 
जैन धर्म की यह महत्ता है कि बह प्रत्येक आत्मा को 
सर्वोच्च स्थित्ति पर पहुंचाता है । तीथझ्लर देव अपने भक्त को 
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अनन्त काछ तक भक्त ही नहीं चनाये रहते वरन्‌ अपने समान बना 
लेते है । इसलिए है भव्य जीव | तू अनन्य भाव से, सम्पूणश श्रद्धा 
के साथ ऋषभ्देव भगवान्‌ की शरण थे जा । उनके समान अन्य 
कीई भी देव जगत्‌ मे कल्याणकारी नहीं हैं । 


, भेरे कथन का आशय यह समझता ठीक नहीं होंगा कि 
ठम्हे कुछ भी करनें-धघरने की आवश्यकता नहीं है; तुम मोज करो 
मस्त पडे रहो आर भगवान्‌ आकर तुम्हे उठा कर सोक्ष में ले 
जाएंगे! भगवान्‌ शास्त्र था धर्म तुम्दारी मुक्ति भें निर्मित्त कारण 
वन सकते है, परन्तु उपादान कारण तो तुम स्वयं ही रहोगे। 
“परो दुदावीति विम्नुव््चशेमुर्प मा अथीन्‌ इस खयाऊ को छोड़ -दो 
कि दूसरा ठुम्दे कुछ भी दे सकता हैं। दूसरों से छुछ्ल भी पाने की 
आशा रखना एक प्रकार की दीनता है और जो जेन घर्स त्रिछोकी- 
नाथ बनने की प्रेरणा देता है, वह दीनता घारण करने का आदेश 
केसे दे सकता है ९ ज्लेन धर्म कहता है कि तुम स्वयं अपनी मुक्ति 
के कर्ता हो, सिफे भगवान्‌ के पथ का अनुसरण करते हुए चलो । 
रूय॑ तीथ्थंड्ल्‍वर देव -जिस सार्ग पर चछ कर अनन्त सुख और 
अनन्त शक्ति के स्वामी वने है, वही साग उच्हाने जगत्‌ के जीवों 
की करूणा से प्रेरित होकर जगत्‌ को वतछाया है. । उस मार्ग पर 
चलने से कोई भी आत्मा उस सुख ओर शक्ति का अधीशख्वर वन 
सकता है । 


ः 


भाद्यों । तुम अपने को सहासाग्यशाली समको कि तुम्हें , 
कुछ परम्परा से हीं वीतराग प्रभ्नु का मार्ग सि - गया-है -। इस 
साग्रे को प्राप्त करके और इसके महत्त्व को जान करके -भी अगर 
आगे कदम न-वढ़ाओ तो इसमे किसका दोप हैं ? सावधान “होओ); : 


हा ध्चरारि 2 आऔंष डा 88. हि 
_आध्यात्मिक औरषध: |] ' [8 
जाग्रत होओं, आंगे वंढ़ो और भुक्ति'कें महामेंगलधघर्म के द्वार में 
प्रवेश केसे । संम्यन्दशन को सुंदरड वंनांओो,' संम्यग्जाने के द्वारा 
कत व्य-्अकत्त वय का विवेक करों ओर फिए कत्त 5्य की आचरण 
करो, तो “तुम्हारा 'निस्तार हो जायंगां। यह जीवन घंन्य वन 


>> 


हि 


सदा के लिए दूर हो जाएंगी। ह* ' दा 


5६५ आए कक एप (7 २5 


-सम्यस्रशन-से जन्म, जरा, मरण आदि. “नये..'रोग नहीं 
बढ़ते हैं ।;सम्यर्दशन की ऐसी महिमा है. क्वि--उसके आप्...होते 
नसकगति-औरः-: तियग्र॒गति के .हार,, पर ताछा' छग जाता 
अथोत:सम्यग्टपिट जीव-नरक गति और -तियब्वगति मं- नहीं जाता 
है | ससस्‍्यजज्ञान पुराने रोगों की चिकित्सा, करता हे,और :नये रोगों 
की भी -रोकृंथाम़-करता है। -सम्यक चांरित्र; समस्त; रोगों--को - दूर 
कर देता है और:डतना:दूर कर देता है. कि,फिर , भविष्य उमें -कभो 
कोईभी रोग'उत्पन्न नहीं हो संकता॥, भगवान्‌: ऋषभदेव;, इन्ही 
तीन बातों को धारण करके अलौकिक ,पदवी को: प्राप्त कर सके थे 
तुम्हारी मर्जी,हो तो, तुम भी इन्हेंघारण कर सकते हो:।;- .& .,, 


. भाइयो ! थंह विचार संत करो कि में! ओसवालि हूँ; “जॉर्टे 
हूं गूज़र हूं अथवा माली हूं। किसी, भी, जाती मे उत्पन्न हुंएं 
होओ, तुम्हारे छिए 'सिंद्धि' की हार खुछा हुआ है। किसी भी 
जाती का मनुष्य र॒त्नत्रय_ की आराधना कर सकता है। अगर 


++ अप 


उसभ उत्कृष्ट. रसायन आ जाय तो वह-तीन लोक का नाथ वन 


अत + 


१ व 2 मर 


जायगा। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार किसी 'भी जाति 


8 पर ने 0 तर वीर 
दि हे उत्तीरशतो 


का व्यक्ति क्या. न हो. उचित पढ़ाई' करके ओर उसमे नह 
प्राप्ति करके पंदंवी का अधिकारी हो है। इस अंक 


34: | 


. 


“विद्या वर 


न्नः रब 
इ्स 


[| न 
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में जाति का कोई - सत्राछ नहीं है। घन के भी जात-बविशदरी 
का कोई प्रश्न नहीं है। एक ढेड़तो ईसाई वन गई और फिर पढ़- 
लिख कर ढा।क्टरनी वन गई तो बड़े-यड़े तिछऊ-छापा लगाने 
वाले छोग भी इलाज कराने के छिए, उसके -पास आने छगे। 
विद्या बड़ी चीज है। वह नीच समभी जाने वाली - जाति ,भे 
उत्पन्न हुए व्यक्ति को भी आदरणीय बना देती है। -हिठकर किस 
जाती का था ? वह जाति से लुहार था मगर उसकी विद्या-बुद्धि 
ने उसे जमनी जेसे प्रवल और महान्‌ राष्ट्र का सर्वेसवो व॑ना दिया। 
उसने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करछी कि एक बार तो सारे संसार 
भें उसके नरम की घूम संच गई थी | समस्त संसार उसके शॉंक्ति 
के सामने कॉप उठा था | आज भारतीय मंत्रिमएडल में. जगजीवंन- 
राम कौन है ? मनु का पाट अदा करने वाले कानून मेंजीं कौन है. ? 
ये.उसी जाति में उत्पन्न हुए हैँ जिन्दरें जन साधोररे निम्न कोटि 
फी सममते हैं । मगर विद्या के वछ पर आऔज-े प्रतिप्तित पद पर 
आंसीन हैं । संस्कारों की दृष्टि से वे फिसी से भी हीन नहीं हैं। 
मतर्ूंब यह है कि व्यक्ति अगर सद्गुश प्राप्त कर लेता है, तो “बह. 
आदर का पात्र बनता हो है;। जाति उसके: मांग में आड़ी, नहीं 
हम न आजी ही चाहिए। मारत के _ एक कवि .“ने ठीक ही 
कहा है : : ५ 


गुणा पूजास्थान गुणिपु न च लिंग न-च' वय+ । 


है मनन का 


4 


न अर्थात्‌ वास्तव.-में गुण ही सत्कार .के पात्र होते हैं, न वेश 
मात्र-से कोई-सत्कार का प्रात्र बनता है- और न उम्र के कारण ही। 
नाटक में राजा का अभिनय. करने वाला अभिनेता राजा का. बेप 
धारंण करता है तो क्या वह राजा- की. तरह माननोय हो सकता 








आध्यात्पिक औपध ].___ ... १९५१] 


है १ यही बात उम्र के संबंध में है। निगु ण व्यक्ति उम्र से वृद्ध होने 
पर भी आंदर नहीं पाता+। * 7 5 जा 


काजल ४75 


. जेनघर्म के-अनुसार विद्या और धर्म. के कोई जाति नहीं 
है। जाति का संवंध शरीर के साथ हो सकता है; पर आत्मा की 
कोई जाति नहीं होती । जाति नाशशील है और आत्मा अविनाशी 
है। जाति कल्पित वस्तु है और भव-भव में 'बदरूती रहती है। 
अनादिकाल से संपार में भ्रमण करते हुए प्रत्येक जीव ने अनन्त 
अनन्त बार समस्त जातियों में जन्म लिया है । अतर्ण्व घर्मः ओर 
विद्या के लिए जाति का कोई महत्त्व नहीं है। 


अस्प्श्य समझी जाने वाली जातियों में भी बड़े-बड़े उच्च 
आत्मा ऋषि -मुनि हो चुके है। ऋषिवर हरिकेशी 'को कौन नहीं 
जानता ९ उनका जन्म चारडाल कुछ में हुआ था। भेताय॑ - मुनि जेसे 
महात्मा भी उच्च जाति के नहीं थे । गौतम स्वामी सरेखे ब्राह्मण 
अगर भगवान्‌ महावीर स्वामी के चेले वंत सकते है और उन्हे संघ में 
स्थान मिल सकता है. तो हरिकेशी महाराज भी भगवान्‌ के शिष्य 
होःसकते हें-और . उन्हे भी जेनसघ में दहो स्थान मिल, सक्रता है. । 
जनघम से रूदव जाति मद को हेय 7सममा है और संब जातियों 
के छिए अपना द्वार खुला रक्खा है।। “धर्म के विशाल प्रांगण में 
सभी को समान स्थान ग्राप्त है। घर्म कल्पवृक्ष के समान्त है वह 
कल्पबृक्ष की भाति सब मनोरथों को पूर्ण करने वाछा है. | उसकी 
शीतल छाया अगर पतितों और अधघमो-को शांति न. दे ,सकी तो 
उसकी क्‍या उपयोगिता है ९ अतएव धर्म रूभी को समान रूप सें 
शांति अदान करता है| अतएव भाइयो ! चाहे किसी भी जाति में 
ओर किसी-भी कुछ में तुम्हारा जन्म क्‍यों न हुआ हों; तुम्हें धर्म- 
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साधना करने का वही अधिकार प्राप्त है जो इसरों-को है । अतः 
संकोच सत करो, मिककः संत छाओ । उत्साह और -हिम्मत 

साथ वीर्थद्वुर देव के चरण-शरण में आओ । तुम्हारे कल्याण 
संसार ई भी शक्ति वा्धा नहीं डाल सकेगी | कल्याण का पथ 
स़ब के.डिये, खुला है, ठीक़ उसी प्रेकार जिस प्रकार कि इस नंगर की 
सड़कें सव॒ के ल्यिखुली हैं। ; 


ही] अन्‍ज अच्ब आन 


:-- , धर्म के मार्ग-पर चलने का..अर्थ है-- रत्तत्रय को धारण 
करना ॥-रस्नत्रय अर्थात्‌-सस्यग्दशन, सम्यस्यान और - सम्यक्रचारित्र 
को धारण करने से ही जन्म,-जरा मरण.- रूप रोगों का. विनाश 
होता है। शारोरिक वीमारियाँ दीन प्रकार की गिनी जाती है-- 
चात्तज५ पित्तज ओर कफज वीमारी-] इन बीमारियों की -दवाएं भी 
तीन साज्ी जाती है -हर्‌ड, बहेड़ा-और अबछाः-न . -- 


'ओऔजिन- वाणी रे २ तू-सुन थारी- सुधरे जिन्दगानीरे ॥टे॥ 
- :-ब्िफला त्रिदोष हरे अंद्धा. अधमेल हटानी रे, 
सूचि सरस्व॒ति भागवती विधा वर दानी रे ।... -. . 


|» ” कहनेकका आशय यह हैं कि जैसे वात पित्त और कफ रूप 
विदोप-का त्रिफर्ला-से नाश होता है, उसी .प्रकारे।सम्यंग्द्शन; ज्ञान 
ओरःचारित्र रूप रत्नत्नंय से जन्म, जरा, मरण रूपए भव-रोगों का 
प्ताश होता; हे कक 5 आम मर हो ६3 2 


3 


दूसरे प्रकार से देखें .तो विदित होता' है. कि मित्यात्व, 
अज्ञान और असंयम रूप तीन॑ दोष भव-अमरण के प्रधान कॉरण 
है। दुसरे कारण सी हो सकते हैं, किन्तु उसे सब का इन ठोने 


कक नपत अत |. 


कारणों. भें ही. समावेश हो जाता हे । | यह लीत. दोपघे क्रम॑या' 


श्र 


का. अनरीरनन आकनत 3" 


आध्यात्मिकऔषध | ३ 
सिथ्यादशान, सिथ्याज्ञान्‌ और ,मिश्याज्ारित्रास्से उत्तन्न, होते न्‍्य। 
इनको .नएृट करने के , लिए- रत्नत्रय [रूप ल्लिफुल्ा: अमोघ है. जहां 

गदशन- का सेवन किया कि मिथ्यादर्शन हदा,औरः मिथ्यादशने 
के, हढ़ते ही मिथ्यात्व हद जातू है ।:मिथ्यात्व केफहठते ही भव अंमण 
की, अनन्तता हृट। जाती “है--संसार;-परीत-सीमित-हो.।जांताः है । 
अथीतू एक-प्रकार की ऐसी- मयोढ़ा--बंघ्त - जाती है. -क्लि।"फिर अधी 
पुदूगलपरावत्टीन से अधिक इस जीव को संसार में-अमण, नहीं 
करना पड़ता। 


पझ फप्था का ए ह,० मा किए आणआ ४ एकफप्ाशई 
ए ४ # ॒इंतना-ही नहीं; सम्यग्शन:केडम्रभाव खे/ जैसा” कि, असी 
रे था, नर॒क॒ग़ति,तियद्धगरति, स्थावस्योति/ विकुलछत्र्य (द्वीन्द्रिय, 
त्रन्द्रिय , और्‌:->वोइन्द्रिय->पर्योय) श्रैत्नन्नप्रत्ति, - वाणव्यस्तंरः और 
ज्योतिषी देवों| की गृति-रूपर सुसार 7का ; भी;#अन्त>आ उजाता 5 है। 
सुस्यग्टष्टि: इन सव| प्रयोगों: मे (उत्पन्न त्ञहीं- होता इसे प्रकार-देखा 
जाय तो सम्यग्दृशन की वर्ड भारी-महिसा' है। अकेले।-सम्यग्दर्शन 
का ही इतना महानु प्रभाव है ! मिस 


गा कप न कि लक 2 
. सम्यग्शान और _ सम्यकचारित्र मुक्ति को ओऔए:भी. अधिक 
नंजुद्ीक/"छा. देते हैं. सम्ग्नान के: उत्पन्न होते ही अज्ञानः भाग 
जाता है। और जव:अज्ञान्.. आय जाता. है तो <जीव/अपने शुद्ध 
और स्वरूप को. पहचालते लग॒ता- है। उसे-मालूम)हो 
जाता है, कि मैं, वास्तव... कोच हूं. शेरा;; असली - स्वरूप 
क्या है? यही नहीं,..जीव- -जत्- -अपने- त्ास्तविक :स्वरूपः 
को समऊ लेता है..तो - उसकी) अपने; स्वरूप “में. ही शरण 
करने 'की.>अमिलापा “उसन्न-केती: है।। :पजीव्र- क्ा+-ज्ोतिसग्र 
चेतनामग,  स्यथाव _ इतना आकर्षक होता<-हेः -कि)-ज्ञान्ीजन, 
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उसमे, स्मण करता हंआ संसार के बड़े से घड़े सुखों फो भी हुन्छ 
सममने लगते हैं। ज्ञानी पुरुषों को पीद्गलिक सुख फीके और 
निससार प्रतीत होते हैं। उसकी रुचि उनको भोगने की नहीं शोनी ! 
यद्यपि वह ग्ृहस्थावास भें रहता है और सांसारिक कार्य मी 
करता है, फिर भी उनमें निमग्न नहीं होता, छिप्त नहीं दीता। 
जल भे.कमल की भांतिं अलिप्त रह-ऋर ही वह दुनियादारी का 
उयवहार करता है १ ' 


सम्यक्चारित्र के प्राप्त होने पर असंयम का नाथ हो 
जाता है। असंयंस के ने होते ही अविरतिजन्य कर्मों का आश्रव 
होना बंद हो जाता है। ज्ञानी पुरुष या तो ग्रहस्थधर्म अर्थात्‌ 
देश चारित्र का या झुनिध्म अर्थात्‌ सकल चारित्र का पालन 
करता हुआ 'अपनी -आत्मा का कल्याण केरता है.। इस प्रकार 
रत्नत्रय रूप तिफला तीन प्रकार के भव-रोगों का अन्त करके 
आत्मा,को अन्त में सदा के लिए नीरोग बना देतां है । 


हा ७5 


अलवत्ता, बीमारी को पहचनने वाले और साथ ही दवा 
को भी संसंमने चाले कोई अच्छे वेय का संयोग मिलना आव- 
श्यक है| जेंसे शारीरिक रोगों वो हटाने के लिए बेच्य की. आवब- 
श्यंकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक रोगों का अन्त करने 
के लिए संदूगुरु की. आवश्यकता होती है। गुरु के अभाव भें 
मैंनुष्य को पूंद-पद' पर खतरा वना रहता है। रारंता चूक जाने 
कामेय रहता हैं। अतएवं पंथप्रद्शन' के रिए गुरु की आवश्य 
कंता है | वेच' की सहायता लिये बिंना अगर आप अपने मन से ही 
ओऔषध का-सेवंन करने लगेंगे तो संभव है. कि कभी बीमारी को 
ओर भी अधिक बढ़ालें; इसी प्रकार गुरु के 'बिना जो आत्म-रोगों 
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हि ““+-+कफ:ई525फ।सफफफसससफफसफखफ अ फ +-:डडसससचलन>- जानना“ >>, 
'कों.दूर करने का अयत्न करतें हैं; बे स्वयं अगर विशिष्ट ज्ञानी न 
हों तों और भी अविक, रोगों केस्पात्र वन जाते हैं ॥ अतएव- कोई 
'अच्छे:वे्यराज न मिलें तो काम्न नहीं चर्ूता | 
0न.. ल४०_ +-> ९५ ़ं ० हु गये टी पका £020 
<- आए वंत्र गुझजी' लेलों दवाई' बिता फीय की... . 
४ ) 6. + । बटर को 08 कर शक 2830७ . ४ 
“ “०, -भाइयो | वैद्य को तो फास देनी पड़ती । हे हि किन्तु. सद्गुरू 
रूपी वेद्य कोई फीस नहीं (लेते ! लेना उनका काम  नहीं/ देने --के 
लिए ही हैं । वे अपना संवस्व त्याग कर इस पथ पर्‌“घले है तो 
अब उन्हें लेने की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी संसस्‍्त शाक्तियाँ 
आस्मकल्याण के लिये हैं और जगत्‌ के कल्याण को उन्होंने 
आत्मकल्याण का साधन माना है-। 5, ५... 
'.. * सुगुई रूपी खुबे थे की दवाई सुखदाई है, अतः लो, जरा 
“भी देर सृत करो |, नव्ज दिखा दो और अपने ' तन-मन का संघा- 
सच्चा हाल बतला दो | वे' पर्दे बाली ओर - विना पर्दे की सभी 
'नारियों को और नरों को समोन्‌ अनुकम्पा भाव से दवा देते 'है । 
“उनका दुवाखाना दोपहर के समय भी खुला रहता है। 


५ रे 


सत्संगत की शीश के अन्दर दवाः ज्ञानगुणकारी 
एक चित्त हो पिशो कॉन से सकछ मिंटे बीमारी ॥ 


3कमम- 


प्र | छः “आओ 

'त्संगति रूपी स्वच्छ-शीशी में दया और ज्ञान- रूपी ; दवा 
“शहती-है । एक तो जीव-रक्षा करना और, एक--ज्ञान रूपी उदवा है । 
(यह दोनों-दवाइयॉ समस्त, रोगों को .दूर -कर देती” है । बैय-की 
“दवाई तो एक बीमारी को दूरकरती है और वह ,दूर हुईं -वीमांरी 


थोड़े ही दिनों में फिर भी आ जाती है, किन्तु सदूगुरु रूपी- वैद्य की 


न 
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दुवाई:समस्तररोगों का -अचुक इढाज है और सदा के लिये रोगी 
को निरोग़् वना देती है। गुरू मुह के द्वाग दवा नहीं खिलाते 
जिससे कि वह कट्डथी छगे और उसे थूक दो | थे दवा' को काने 
डाल देते ह; जिससे वह सीधी- उत्तर जाती हैँ । परन्त -दवा का 
सेवन करने के लिये रोगी को एकाग्र ,चित्त अवश्य होना चाहिये 
अंगर उसंका चिंप्त एकाग्न न हुआ; चंचंछ वना रहा तो दबा, असर 
नहींकरेगी। **. | 

ठिटिसेकोप और थरमामीटर मंति श्र त जॉन. लंगाओ । 

साध्य असाध्य भवि अम्नवि भेद रोग-का पालमो रहे | 


सद्गुरु विना जॉच-पड़ताछ किये ही! दवों नहीं देते। वे 
रोगी की शक्ति को जाँच लेते हैं-और उस, शझक्ति- के -अनुसार ही 
'दवा को- मात्रा निर्धारित करते हैं -'उनके - पांस - मंतिक्ञान ,का 
तिरतिस्कोप है और श्र तज्ञान का थर्मोमीटर है । अपने विशविए 
सतिज्ञान और श्र:तज्ञान से वे समर लेते हैं- कि-यह" प्राणी भव्य है 
याँ अभंव्य है. ९ अगर-भव्य है- तो - मिथ्याद्ृष्टि है.या--सम्यम्दृप् 
है अगर मिथ्यांचृष्टि है तो साध्य है अथवा असाध्य है ९ अथीत्‌ 
इसका सिथ्याख-गोग् उप्रदेश रुप्री दवा से 7दर. हो सकते है या 
नहीं ? यह सव जान कर वे सभी को-उर्सके' असनुरुप -दवा देते हैं । 
जो अंसाध्य हो उसे भी जेंसे डाक्टर दवा से वंचित नहीं रखते 
उसी प्रकोर संदूगुरू अभव्य को और अश्ष्य मिध्योत्वी को भी 
दवा से वंचित नहीं रखंतें। वें परम दंयालु हैं ॥। ग्राणी सात्र के 
परम कल्याणकी पवित्र भावना से उनका अन्त.करंण विंभूषित है । 
पंसेपकार को स्वोपकाॉर्र मांनते हैं । 'अतेय सभी को, विनों किसी 
भेदभाव के; वें दवा-देते हैं । 
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-५ 5-० भेदय जीककी -जात्मा:-भीवरफसे खमावतः “निर्मल -होती 
है, उसे; देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा ।होती :हैः; प्रस्मांत्मा -को -त्तास 
सुहाता' है, असव्य जीव को परमात्मा )राक्षस ' के समान: और- गुरु 
काले सॉप के समान (प्रतीत /होते हैं । एछसे पँसे;,का नाम “नहीं 
सुहाता। कृदाचित्‌ उसके सामने -कोई।,ईश्वर- का. नास ले; ले तो 
चह कहता है--+क्यों फिजूल माथा“मोड़ करे रहे हो ? ईश्वरु और 
घर्म क्री:सव वातें ढोंग॑ हैं:। ये सब स्वार्थियों का, कंपठ:जाल है. | 


भव्य के मन भें आता है कि भेरी आत्मा का संसार-सार्गर 
से;कब निस्तार होंगां ( परन्तु अंभवय के मन में ऐसी छहर आती 
नहा हे ॥ दा हि हा एप ला पर 7 । [हे 2० पा १: 273 
5,+ भव्य के विल मे देयां होती-है, जब कि अभव्य के हृदय भें 
27752 ५ कप के ल्‍ः हर 
केंटोरता होती है. आर 


जल आका है कम 


अल 


उ३ ३ 


“- - *अगले,जसाने का जिक्र है.।-एंक राजा से रात्रि , के-,समय 
एक स्वप्न देखा । उसने देखा कि; ४६६ गजराजों की - कतार , चली 
आए रही.है-और उसके आंगे-आगे एक --पोड़ा -चुछ (रहा, है.। , स्वप्न 
टेखने के अनन्तर राजा की ,नीद खुछ ग़हई-॥-व॒ृह विचार- सं, पड़ 
गया कि थह,वात, क्या है ९. आख़िर - इस.-स्वप्त “का; .आहाय-- क्या 
है? गज़राज पीछे;-और- पाड़ा है. तो इंसका-क्य़[ -सतलूब॒ 
होता घ्वाहिये; .- 8. आए 5 पी आए हो 7 अल लता के 


सुबह हुआ। रात्रि का स्वप्न उसके दिमाग मे चंकर कार्ट 
ही रहा:था | उसे सूंच्राद- निलछा;,की 3 अपने -ः४९०:परिवार से एक 
आधचाय महाराज-पथारे संवाद -सुन्कर राजा समक़रः गया 
कि.इन:पांव्व सौ अुनिग्नों- के: लेता: आचाये पाडे,- के ; समाच -ड्ोना 
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चाहिये और शेप ४६६ गनराज' के समान पेयशाली भाग्यवान, 
साधु होने चाहिये। सुआ उस दिन दशन करने नहीं -गया । शाम 
को उसने कोयले के वारिक-चारिक,टुकड़ें करवाये और मुनिराजों 
हरने के स्थान के बाहर विखरव। दिये। वह टुकड़े ऐसी: जगह 

विखेरे गये थे जहाँ परठने की जगह थी। साथ ही राज़ा नें छुत्र 
सिपाही चहाँ मुकरर कर दिये और उन्हें सूचना दें दी कि रात्रि के 
समय जो घटना घटे, उसे सावर्धानी के साथ देखते रहें और प्रातः 

काल मुझे; वतलावें । 8 88 


न 


ब्ग्ज न्ल्ल न 


रात्रि में एक साधु परठ॑ने के लिये आये किन्तु वहाँ कालें- 
काले टुकड़ों को देखकर बिना परठे ही वापिस छौट गये । उन्होंने 
ढूसरे साधुओं. से कहा-चहाँ बहुत ,मकोड़े हैं, अतः मैं वहाँ जाने 
में असमथ हूं | तदनन्तर दूसरे, और तीसरे साधु “भी -आये और 
थे भी कोयले के उन टुकड़ों को सकोड़ा समककर वापिस 
छोट गये। इस प्रकार जब सभी साधु देख-देखकर लौठ गये 
तो आचाय ने कहा-तुम महामूद छोग कुछ भी नहीं संभमंते हो। ' 
अब में जाता हूं। आखिर ' आचोये गये। परठने की जगह पॉव 
पड़े तो चर्र-चरं की आंबाज हुई-। आचाय सममे-मकोड़ें मर रहे. 
हैं| उन्होंने भन्नाते हुए कहा-तुम साले यहाँ मरने को क्यों आये 
थे १ ज्ञानते नहीं थे कि यहाँ साधुओं को आना पड़ेगा! इसे 
प्रकार मकोड़ों को वहाँ अनधिकार प्रवेश की सजा देकर तंथा 
पुरठ कर वे छौठ गये... - 


' सबेरा हुआ | राजा "के सिंपाहियों ने 'जो हॉल देखी था, 
संब राजा के समक्ष निवेदन किया। राजा को अब 'निम्वय हो 
गया कि इस संघ का आचाोय:इन/ ४६४ गज़राजों के - ज्तगेः पाडे! 
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के समान-है | वह अभव्य है और दुर्गतियामी है। ० कु 
, तात्पय यह है कि अभव्य के हृदय में -करुणा का.एक - कण 
नहीं होता। वह पूरी तरह निंदय होता है। वह “ऊपर, से, भले 
ही नखरा करता हो कि कीड़ा 'मकोड़ा “न मर. जाय, मगर! उसके 
अन्त:करण भें-करुणा नहीं होती + ऐसा अंभव्य, जींव कदाचित्‌ 
साधु वन्न जाग्र ! और द्रव्य करनी करे तो देवछोक में. भी; चला 
जाय | मगर देव -होने मे-कोई, विशेषता नहीं है:। देवताः नो 
गधेडे-और मगरमच्छ भी हो ,सकते हैं:। द्रेवता -वन-जाने से 
आत्मा का उत्थान नहीं हो-जाती । संसार , फे बड़े-बड़े खुख ,और 
भोगोपभोग वहॉ मिल सकते हैं, सगर आत्मा का कल्याण वहा 
नहीं हो सकता] जैसे संसार में भंनुष्यः आदि, की “अवस्थाएँ- हैं, 
उस प्रकार:देव भी एक बस्था,प्है;। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा 
जाय तो विदित होगा कि देवगति की अपेक्षा मनुष्यगति-तो- श्रेष्ठ 
है ही, तियत्रगति भी उस्से श्रष्ठ: है । मनुष्य चौदहों गुंणस्थानों 
को पाकर और फिर उससे ऊँचा उठ कर मुक्ति भी पा सकता है, 
पतिर्यश्च॒ पॉचवे गुणस्थान को आप कर सकता है, जब कि देवता 
चौथे गुर्ण्स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते । आध्यात्मिक दृष्टि से 
देवगति 'का कोई मुल्य नहीं, सब से वड़ी 'वार्त है” ' मुक्ति 
प्राप्त करना । अनन्त वार देवता बन जाने पर सी कोई प्रयोजन 

रिद्ध नहीं हुआ- ;८५, मर कप आए | जे व पड 


दया सत्य दत्त अह्मचय है, निममर्वे फिरे! खासें। 
: शर्म दम उपशम कई किसम की दवा हमारे -पांस || 


, सदूगुरु कहते हैं-- हमारे; पास ज्ञान और दया ( चारित्र ) 
की जो दो-सूल, औषधियों हैं, उनसे; हम- अनेक दूवाएँ -तेयार कर 
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लेते हैं । दया पाछनां)!जँसत्यः भाषण “नें करना, ! अदत्तादाने 
(चोरी) भाकरना: त्रह्मचर्य-पॉर्लना और- परिअरह अर्थात्‌ मसता न 
सेंखना>आदि-आंदिं दवांए देतेःहें! । काने, खोड़े अंधे) कोडढ़ी 
आदि दिखाई देते हैं और जंब “ते दीनती /दिखिलाति हुए कहते हैं-- 
महाराज, बुरी हाऊूत है; क्या करे ९ तब हंम यही 'कहंते' है - दंथी 
पाछों । अर्थात्‌ दया पालने से यहाँ भी ' दुख सिटेंगा' और आंगे 
के जन्मीं स॑ भी ठुख नही  पॉओगे । कोई कंहंता है - सहीरसंनं, 
छोरा-छोरी नही होते | उनसे कहते हैं. साई, तुंस भी दंथां पांछो] 
देखों; राजी दिलीप के :सन्‍्तान- रही | होती .थीं ॥ वह ऋषि 'की 
सेवां मे गया और पूँछने? छगा क़्या करूँ? 'ऋंषि नेक 
राजन] भरे पास तो छोरा छोरी है नंहीं।कि तुस्दें दे दू'। बस 
संकते तो बचा कर दे,देता पर ऐसा भी नहीं हो संकतो। फिर सी 
संनन्‍्तान चाहते; हो तोशायों की दया करो दया पालने से एके 
क््या सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते है 77 ' 


जे रत रा 


, -: - राजा दिलीप ने उसी दिन से, शिकार -करना -छोड़. दिया 
और“गायों.की दया. करने..छगा.। उसके. यहा रघु , उत्पन्न /हुए, 


लिनेके नाम पर, पर रघुवंश चछा और जो आज: भा ,असिद्ध है। 
श्घुबंद महाकाव्य का यह -उल्लेख .है.। ह 


भाइयो ! दया करो और सत्य ही भाषण करे] 'कष्ट- आ 
पड़े तो' भी-राजा-हरिश्चन्द्र की तरह ध॒मेःपर-दृढ़ रहो कभी - किसी 
की चीज उसकी आज्ञा.प्राप्त किये बिना सत छो -.।. किसी का हक 
छीन कर कोई भी वस्तु प्राप्त मत कंरो | शह्म चये का पाछन करो । 
हो सके तो संम्पूर्ण जह्मयचय हीं पाछी । इंतनी'शक्ति ने हो तो भी 
कम से केस पंरस्त्री सेवन कीं त्याग करो!। ममता, को मारों । 
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छोंलपता से व्चो । आंसक्ति पापों का मूछ' है |: अनासंक्त - भाव 
से कार्य करोगे तो गाढ़ें कर्मा का वन्ध “नही होंगा-। ' विरक्ति की 
और अग्नसर होते चले जाओगे।' 


ड़ कट म 


१ 


भर 


ते 


ञ्त 


१8 तक; 


. समता और उसमे मी फिर कु ममता से. कितने अनर्ध 
होते हैं, यह तो प्रेत्यक्ष देख सकते हों,। घर मे देवराजी और 'जेठानी 
में खंटकती रहती है, सांस और बहू के बीच जेंग, छिंडा -रहता है, 
'भाई-सौई में मनंमुटाव .रहता- है, इन-सव का कारण _हुद्र ममता 
'हींतो हेँ | ममता के बदलें अंगर समता आ जाय तो सारे 
भगड़े उसी. समय्न समाप्त हो.जाएँ | अतएव ममता: क्ले स्थान पर 

समता, को. धारण, करो जिससे मन॒ग़सता आनन्द मिले और 
आत्मा भें अनत्त क्षमता आ. जाय । 


जा 


४ ० 8 जि बज ये अप 


' , भाइयों | समता को धारण करने के साथ इन्द्रियों का 
दमन करो; जीभ को वंश में करो और क्षर्मा, भाव - धांरुण | 
क्षमा भाव, धारण करोगे तो किसी के साथ कदाचित्‌ झगड़ा हो 
'सीं गया वो वह तत्कांढ झान्त हो जायगां। अन्यथा कगंडा मिटने 
में देरी लग जायगी। 

यह सब संदूगुरुओं द्वारा दी जाने वाढी दवाएँ हैं-। इत्त 
दंवाओं का 'सेवन 'कर- छोगे' तो कुदन वन' जाओगे ! कंच- 
हरी का सह भी नहीं देखना पड़ेगा और न बकीछ की आजीजी 
करनी पूड़ेगी-| ये सब चाहते होओ वो .न लो, दकप की एक 
पुंडिया ले छो और उसे खा छो । सदूगुरुओं के पास बड़ी-बड़ी 
दंवाएँ हैं| उनके सेवन का यही , सअवसर है.। .इस.. अवसर को 
मत चूंकीं। फिर पछतानीा पड़ेगा ! 0, 
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किसी गॉव के वाहर एक महात्मा रहते .थे । उनके कई 
चेले थे | चेले पढ़े-लिखे थे किन्तु उनम॑ एक चेला मूखे भी थां । 
वह केवल गुरुजी की सेवा ही करता जानता-था। , 


ग महात्माजी को राजा की- और से ग्रतिदिन कुछ रुपया 
मिलता था और जागीरी से -भी कुछ आ जायां करता था। 
रोजाना एकादशी-सी हुआ करती थी। कभी छड़ , कभी  माल- 
पुवा, कभी खीर और कभी रवड़ी वर्ना करती थी। कई गरीब भी 
वहाँ जा पहुंचते थे और उन्हे भी भोजन मिल जाया करता था । 


एक बार महात्मा सख्त वीमार हो गये | तव 'वह सेवा 
करने वाछा चेला बोछा- गुरुजी, जब तक आप हैं तब तक तो 
मेरी कद्र है और मुझे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है, आपके 
वाद गेरी क्‍या दशा होगी १ दूसरे चेलों के ज्ञान के -प॑ख उस गये 
हैं। वे अपने पंखों के वुछ पर उड़ जाएँगे और -मौज करेंगे.। पर 
सैं तो पंख-विहीन हूँ | मुके कौन पूछेगा १ -. 

गुरु ने कहा--चेंढँ), चिन्ता न करो। सेवा की है तो. मेवा 
'पाओोेगे। 


, . "शिष्य को सल्तोष् नहीं दो सका। उसने कहा--महाराज, 
मगर भेवा-आएगा कहाँ से १ आपके नेत्न मू'दते ही सारी, मक्खियों 
उड़ जाएगी । 


भाइयो ! सव का अपना-अपना पुरय होता है । साधु-साधु 
का पुण्य भी 'अलूग-अंल्ग हीता है। किसी को. गहरा जोग छरे 
जाता है और कोई-कोई खाली मोछी दिलाता हआ आ जाता है । 
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अब वह दिष्य रोने सगा तो ' महात्मा ने. कहा--तुमे एक 
दवां वतराए देता हूं। वह यह है कि किसी भी मर्ज का कोई भी 
मरीज आवबे, तू उसे हरड़े, बहेडे और आऑवले के चूणं की 'पुड़िया 
देदियाकरणां।.. /! /! * 


इतना कददकर महात्मा. चछ बसे। सव -चेछों ने मिलकर 
इसकों गादीं पर विठछा दिया! मगर पढ़ाई-लिखाई के नाम 
सीताराम है ! उसके लिए काला अक्षर भेंस.पराबर, है । 

राजा की ओर से मिछने वाढी रकम बंद हो गई। मठ सें 
भातंम-सा छाया रहने छगा। धघीरे-धीरे'सब कीम बिगढ़ता गया। 
पुण्य की बात जो ठहरी !' 


' - , संयोगवश्वा उस, राजा .पर किसी शात्रु' ने आक्रमण, कर 
दिया.। स्व छोग;सोचने छगे -जब.-तक पहले- वाले- महात्मा थे 
त्तव तक कोई विध्न उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन |अब तो हवा ही 
बदल गई है | अपने-पास काफी फोज ,भी नहीं है.।, क्‍यों ,नहीं :उन 
'महात्ना के चेले के पास-चलें, शायद वह -कोई -युक्ति -बतला दें:। 
उनके पास सेवा का.भेवा है | - - , ३ -+ 


॥ 


बज ल्‍्ड 


(/ , आखिर पॉर्च-पेश्चीस आदमी मिलकर उसे चेलेें के पास 
पहुंचे और सारां बृत्तान्त 'खुनाकंर वोले आप इस विपत्ति से 
छुदकांरा पाने को उपाय बर्तत्म संकंते हैं |. ५ 7 5 


» . चेले ने कहा--देखो, छुद्द मन हरडे, बहेड़ा. और ऑवलछा 
छो | उसे कूढें-पीस कर चूर्ं बना डालो । उसे तोन ' बोरियों में भर 
लेना और सिपाहियों को.वर्दी पहना-पहना कर. उर्स चूर्ण ' की फकी 
दे दो । उनसे कह दो कि दस्त की हांजत हो तो जिंस ओर झजत्रु है 
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उसी ओर के दरवाजे से जाबें ओर वापिस दूसरे. दरवाजे से 
आयें। नगर के छोगों.को भी यही चूर्ण दो और उन्हें भी. ऐसा ही 
करने को कृहदो ।...._ . 


राजा को यही कहा | उसने दवा तैयार करवा छी ओर 
सूव को वर्दी पहना कर दवा खिला दी। दवा के असर से हर 
एक आदमी चार-चार और पांच-पॉच बार ट्टी जाता है.और 
जाने का कभी अन्त नहीं आता है।' ॥॒ सम 


: ८.  शजुकी.सेंना ने यह हाल देखा और आक्रमणकारी राजा 
ने भी देखा । राजा यह देखकर विस्मित हो गया। उसने अपने 
दीवान से कहा-देखो, कब से सिपाहियों के टट्टी -जानें का. तांता 
लग रहा है ! न मालूम कितनी बड़ी फौज है कि अभी तक सिपाही 
ही नहीं निपंट पाये! हैं | जहाँ इंतनी -बंडी: फोज है 'वहाँ अपनी 
'दाछ नहीं गछ संकेती हम छोगें इससे नहीं ज्ञीत- संकेते | भलाई 
इंसी में है कि अपनी आचरू लेकर भांग चेलें) नहीं: तो मारे 
जाएंगे, था कैद कर लिये जाएँगे! राज्य जायगा' सो तो 'जायगो 
हीं, इंज्जत भी चली जायगी [ इस ग्रेक़ार सोच-विचार कर हमला 


जज 


करने वालढ्य राजा अपनी फोज लेकर वापिस चला गयांत * ,** /# 


5.४ इवई राजा अपक्तेकी निष्कंटक-प्राकर-बहुत असन्न हुआ। 
'उसके,आल्न्द की क़ोई ,सीमा >नहीं-रहीं- “उसल्ने >कहा-चाहं रे 
शुरु वाह ! तेरी आसीम कृपा|से हमारे आणों का और: सासी- अजा 
का संकट कट गया | 


... - और अंब- उसने पहले से-दुगुना रुपया देना, झुझ् कर- दिया 


मठ. की भरम्मत करा.दी और चार गाँव जागीरी मे दे. दिये। “इस 
अकार उसे सेवा. का मेवा मिकछ-गया। कहा है:-.. 


आध्यात्मिक औषध |.._ _ बे का 
गुरु जब नेयन मिंलाते हैं, हथेली में त्रिलोक दिखंति 

अरे, शुरु की कृपा-दृष्टि हो जाय तो. वे हथेली के ऊपर 
तीन छोक दिखा देते हैं, मगर जो ,गांजा पीता. है और लुगाई 
रखता है वह क्‍या तारेगा ९ गुरु तो. कनक-कामिनी. का त्यागी 
होना चाहिये । त्याग्रनिष्ठ गुरू ही स्वयं तरता है और दूसरों 
फोंतारता है।  -. कि की 


। | 


च्पा 


आखिर. उसे राजा के राज्य भे आनन्द हो गेयां ॥/ तो 
उस हरंडे, वहेड़े और ' ऑवले की 'तंरंह सम्यंग्द्शन,' ज्ञीनें ओर 
ध्वारित्र का सेवन केरंने से समर्रेत कर्मों की फौज भाग जाती है। 
रावर्ण कंस मरें इसं कारंण, रोग हुआ अभिमाने ॥ 


लोम-रोग ने भी पहुँचाई, अनन्त. जीवों को -हांन-रे.|| _ 


देख छो, रावण और कस को अभिमात॑ कां तींत्र ज्वर 
चढ़ा था उन्होंने दवा नहीं छी तो उन्हे मरना पड़ा। याद रच्खों 
संतों की संगति करके रस्नत्रय को धारण नहीं , करोगे तो छुते की 
मौत मरोगे और चौरासी भें भटकते फिरोगे । क्रोध, मान, साया 
और छोभ की यह चतुरंगी सेंनो' आंत्मी रूपी रांजा 'को निर्बछ 
पाकर अपदस्थ कर देती है ओर गर्भवास रूपी कारागार मैं चेद्‌ 
कर देती है। ः 
. _... संखारी जीव नाना प्रकार की वीमआरियों में कैसे हुए हैं - 
फिर भी वे दवा नहीं-ले रहे हैं-। उनकी वीमारियों कया .है ९ 


, -- जुआ मांस मदिरा; वेश्या है चोरी धुरी शिकार । 
: ध्रनागरि ये सब बद परेदजी बचे रही: हुशियार . /. 


| 
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प्रथम तो दया की दवा छो--जान -बूककर किसी भी जीव 
की कष्ट मत पहुँचाओ । फ्रिसी पर दुर्भावना मत छाओ, क्रोध. मत 
करो । वहू चाहे तो सासू का और बेटा चाहे तो बाप का जीवन 
भी सुधार सकता' है। भीइयो दवा ले छो और अपना तथा 
दूसरों का जीवन सुधार ,छो । सुखी बनो और बनाओ । मगर 
थाद' रखना, प्रत्येक दवा के साथ परहेज की भी आंवश्यकता होती 
है। जो रोगी दवा तो ले लेता है किन्ठ परहेज नहीं रखता, उसे 
वा।का-पूरा छाभ नहीं-मिछता,। अगर तुम परहेज न रख सके 
तो हम दवा देने वाले क्या करेंगे,? तो मैं जो दवा दे-रहा हूं उसके 
साथ, सात वातों . का परहेज रखना आवश्यक है--(१ .) जुआ 
न खेलना( २) मांस नहीं खाना .और अंडे न. चूसना (३ ) 
शराब न पीना (४ ) वैश्या के सम्पक से बचना ४ ) शिकार 
न खेलना (६ ) चोरीं नहीं करना और ( ७ ) परस्त्रीगमन नहीं 
करना | याद्‌ रख छो: --* 


जुआ खेलना मांस मद, वेश्या व्यसन - शिकार । 

-चोरी पररमणी रण, सातों व्यसन निवार | नि 

: “आाइय्रों | हमारी दवां खाओ | 'यह दबा. हमने ईजाद नहीं 
-की है, किन्तु अनन्त:जञानियों की ईजाद की हुई है.।. इस दवा से 
'अनन्त जीव नीरोग होंकर सदा के लिये' सुखी वन गये हैं, बन 
रहे है और भविष्य में बनेंगे । जिनका कल्याण हुआ, इसी दवा 
से'कल्याण हुआ है, और इस दवा के विना किसी का भी कल्याण 
नहीं हो सकेता। बोलो, कौन हमारी दवा का सेवन करने को 
तेयार है (कौन सात परथ्य पाछता हुआ दवा का सेवन करना 
घचाहताल्‍्है ९. जरें, अहदवा लौकिक नहीं; छोकोत्तई है, यह शरीर 
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के ही नहीं, आत्मा के भी प्रवछ रोगों का विनाश कर देती' है। 
थोड़े दिनो के छिए नहीं, सदा काछ के लिए नीरोग॒ता, देने -घाली 
है। एक नहीं समस्त रोगों का एक- ही -साथ 'नाश कर देती है। 
यह रोगों-के मूल को ही उखाड़ कर फ्ैंक देती है। कोई- खाकर 
देखे तो सही इस दवाई को! .. .... - 


त्याग तप से ताव तिजारी रोग शोक-मिर्- जावे | 
हो निरोग शिव-महल सिधावे मन-इृच्छित फल पावे रे 


»_ त्याग और तपस्या की दवा का सेवन करने से समस्त 
रोग-शोक दूर हो.,जाते हैं| ताव और तिजारी' जैसे, रोग उसके 
पास भी नहीं फटक सकते | इस दवा का. सेवन _करने से निरंजन 
पद की प्राप्ति होती है और अनन्त अक्षय एवं अव्यावाध ओदनन्‍्द 
भी प्राप्त होता है। भाइयो ! तप और त्याग के बिना काम॑ नहीं 
घलछता । अतएव इसका सेवन करो। जल्दी न 'संहीं, अंभी तो 
महींने कों सम॒य और है 


रत 


त्न्र 


चर्चा चूरण बढ़ां तेज है जो कोई इंसको खाबे। « : 
बंदईंजमी संशयरूपी तो तुरत-फुरत मिट जावे ॥ 


हमने प्रभु के धर्म को जिस रूप भें सममा है, उसी रूप में 
ठुम्दें सुनाते हैं। कदाचित्‌ं आपकी समझ में न॑ आबे-तो आप 
उस पर चर्चा कर सकते-हैं | जैसे भोजन हजम न होने पर आप 
पाचक है की फक्की ले लेते हैं, उसी प्रकार हमारा उपदेश आपको 
हंजम न हो तो चर्चा रूपी चूर की . सेवन कर छीजिए | तब वह 
जल्‍दी हजम हो जाबया | 
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संबत्‌ उगणी से अस्सी साल में, देवास शहर मज्ञारी 
गुरु प्रसादे चौथमल यह दवाखाना किया जांरी रे ॥ 


! ' पहले छोटी-मोटी दवा देते थे, लेकिन संबत्‌ उन्नीस सो 
अस्सी की साल से यह बड़ा दवाखाना खोछा है। देवास के राजा 
ने दवा खाई और फिर दूसरे बड़े-बड़े राजाओं ने भी दवा' का 
सेवन किया। जीवदया के पट्टों के रूप में उनके सर्टिकिक्रेट! हमारे: 
पास हैं । किसी को जबरदस्त बीमारी होती-है तो, उसे सम्यक़ंदर्शन 
की दवा दे देते हैं.। उससे वहुत सी वीमारियों हट जाती हैं, उसका 
कीठा साफ हीो- जाता है, जिससे वाद में दी जाने वाली दवा 
जल्दी और अच्छा असर कर सके | कुशछ बेय रोगी की चिक्रि- 
सा करते समय पुहले-पहल उसका कोठा साफ करता है. और 
फिर रोंग को शान्त्‌ करने के -लिए दवा देता है। आध्यात्मिक 
रोगों की चिकित्सा का क्रंस भी ऐसा ही है। सम्यग्दर्शन या शुद्ध 
श्रद्धा से पहले रोगी का अंन्तःकरण रूपी कोठा, साफ किया जाता 
है। कोठा जब साफ हो जाता है. तो चारित्र रूपी औषध जल्‍दी 
असर करता है कोठा साफ न हो और दवा दे दी जांय-तो वह 
पूरा प्रभाव नहीं दिखंलछाती है मतरूंव यह है. कि, सम्यग्दशंन के 
विना ही अगर चारित्र का - पांन करवाया जांय तो वह चारित्र 
मुक्ति-का कारण नहीं-होता। उससे संसार- का-उत्तम सुख भले 
ही मिल:जाय; पर: इससे -प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती। अतएव 
पहले हम सम्यग्द्शन्‌ रूप-दवा,.देक़र कोठे को साफ शुद्ध कर देनो 
ही ठीक सममते हैं: 

“7 ,, हमाराईदंवाखात्ना चछता-फिरता है। वह; हमेशा एक ही 
जगह कायम नहीं रहता। वह बड़े-बड़े नग़रों में भी घूमता है. 
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और छोटे-छोटे गाँवों में भी जाता है। भइयो ! इस दवाखाने में 
जाध्यात्मिक,-आधिभ्रौतिक और - आधिदेविक ये तीनों प्रकार के 
ताप दूर करने की दवा है, आधि, व्याधि और उपाधि हटाने,की 
ओऔपध है और.जरा, मरण एवं जज्म के त्रिविध दुःख को दूर 
करने वाढ़ी दवा. भी है ।.यह दवाखाना बड़े-बड़े अनुभवी- सहा- 
पुरुषों ने खोला हैं और उन्हीं के प्रताप से आज में उसे, लिये 
घूम रहा हूँ । इच्छा हो तो आओो । कल्याण - चाहते हो... तो 
आओ निर्विकार और्‌ निरामय होना चाहते- हो तो आ जाओ | 
यह दवाखाना सव के छिये खुला है, सव दिन खुला है ॥ प्रश्य 
पालन करने के लिये तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा; परन्तु हमें 
एक फूठी कोड़ी सी ज़हीं चाहिए। 


जम्बूकुमार की कथा।--- 


5. ,- सुधर्मा स्वामी भी इसी दवाखाने को लिये विचरते थे ] 
जस्वूकुमार को जब अपनी बीमारी असद्य हो उठी तो “उनकी सेवा 
से पहुचे । सुधर्मा स्थासी ने उन्हे दवा वतछां दी । उस दवां का 
प्रभाव इतना अधिक था कि अप्सराओं के संसान सुन्दरी स्त्रियों 
उन्हें अपनी और|।आकर्षित करना चाहती हैं, भोग -की ओर प्रेरित 
करना चाहती है किन्तु जम्बूकुमार्‌ उल्टे उन्हें ही योग की प्तरफ 
ले जाना चाहते हैं (चौथी स्त्री! हार समान कर जब बेठ गई “तो 
पॉचवी अपनी वात 'कहने;को तेयार हुई। वह बोछी--प्रियतम- । 
हमारे हृदय के हार ! मेरी प्राथना-सुनो । आप अपनी -जिद पर 
अड्डे हुए हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । जिद पर अंड्ने 
स्तेःआपकी -भी.वही दशा होगी जो/दो स्त्रियोंःकी हुई थी। «(7 ४ 
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एक जंगल में दो म्त्रियाँ छकई:-कंडे बीनने को गई। एक 
को नाम सिद्धि और दूसरी का नाम घुद्धि था | दोनों सिर पर 
भांर छिए, पसीने से तर-बत्तर होती हुई गॉव के पास आई और 
किसी पेड़ के नीचे विश्राम लेने के लिए ठहर ' गई। दोनों थकी हुई 
थीं, अतः उन्हें नींद आ गई । जब जाग कर उठीं तो उन्होंने 
देखा कि सामने एक वगीचा है और उसमें तंवू छगे हैं । तंबू के 
भीतर कुर्सी और टेविछ सुशोभित हैं । टेब्लछो पर कई-कई तश्त- 
रिया रवखी हैं और उनमें वादाम, पिश्ता आदि भेवा; गुलाब- 
जामुन आदि मिठाइयों, अंगूर, सेव आदि फल भरे हुए हैं । पास 
ही अनभोछ आशभूषणों से लदी हुई सेठानी वेठी है और वह अपने 
पति की मनवार कर रही है। पत्नी' पति को खोने का 'आगम्रह कर 
रही है और पति, पत्नी को खाने के लिए मजबूर कर रहा है | 


यह दृश्य देखकर दोनों स्त्रियोँ रोने लगीं। रोती-रोती कहने 
लछगी-- देखो न अपनी तकदीर | एक हम हैं जो चोटी से एड़ी तक 
पसीना वहा कर भी भरपेट भोजन, नहीं पातीं और दूसरी और 
यह सेठानी है | हम इसी मत्यंछोक भें सानों नरक भोग रही हैं 
और यह सेठानी मानों स्वर्गीय खुख भोग 'रही है.! हम भी मनुष्य 
है और सेठानी भी मनुएय ही है.! फिर भी दौतों की 'होछत में 
कितना अन्तर है। हम कितनी मिहलत करती 'हैं और सेठानी 
तिनका भी उठाकर इधर से, उघर,नहीं रखती. !-फिर भी हम कितना 
कष्ट भुुगतं रही हैं:और यह कैसे मजे उड़ा रही है |, 
::... दौनों स्त्रियाँआपस में इस प्रकार कह-सुन रही थीं और 
एक, महात्मा पुर्रुष पेड़ की ओट में खड़े -होकर उनकी दु.ख-भरी 
वातें छुन रहे थे उनके दिल में दया ःउसडू आई ॥ वे उनके पास 
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आये और वोले--चहिनो ! क्‍या वात है ? तुम क्‍यों रोती हो १ कोई 
हामि न हो तो अपने-ढुःख का कारण मुमे वतछाओ | - 7 


महात्मा के सहानुभूति से भूरे हुए वचन सुन कर उतमे से 
एक स्तरी ने कहा-महात्माजी | आप हमारा ठुखड़ा-सुनत्तकर क्या 
करेंगे ? इस संसार में गरीबों का कौन है १ भगवान्‌ सी तो अमीरों 
का रे ! गरीब तो रो-रो कर जिंदगी खत्म, :करके मर जाने के 
लिए हा 


नर क्र पड न्‍ू शत कर 


हैः 


' महात्माजी के अन्तःकरण से . करुणा का जो भाव पहले 
उत्पन्न हुआ था, वह उस स्री की दयाजनक वाते, सुन कर और भी 
तीन्न हो गया। उन्होंने कहा-वहिन ! तुम ईश्वर को व्य्थ- ही दोषे 
दे रही हो ! ईश्वर तो वीतराग है। वह न गरीबों से कुछ लेंतां है, 
अमीरों, को कुछ देता है |,उसके सामने सभी समान हैं | गरीव और 
अमीर का जो महान अन्तर है, वह ईश्वर का बनाया हुंआ नही है । 
'घह अन्तर तो मनुष्यों ने ही उत्पन्न किया है और स्वर ही उसे मिटा 
सकता है। मगर गरीबों और अमीरों की बात छोड़ कर मूल वात 
पर-आओ | तुम तो अपने दुःख का कारण बतछाओ। : 


दूसरी स्री ने-कहा -महात्माजी गरीबों ओर अमीरों की 
बात को छोड़ कर और रोना ही क्या है, इर्स। वात-का, तो;.रोना 
है | हम दिन-रात मजदूरी करती हैं, छकडियाँ चुगती चुगती मरी 
जा रही हैं, ज॑गल में मटकती हैं, सिर 'पर भारा' लोंदे कर छाती 
हैं;। देखो न, भारया छादते-छादते खोपर्ड/के बाल तक उड़ गये हैं। 
सगरः एक दिन भी सुख से कभी भोजन! नहीं पाया | हमारी सारी 
जिदगानी इसी तरह बीती जा रही है। पर सामने की “ओर जरा 
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प्ंजर डालिए।] वहाँ कैसी मजा-मौज़ उड़ रही है। एक सेठ है, 
एक सेठानी है। दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं करना पढंता 
दोनों आनन्द भोग रहे, है) आखिर मसलुष्य-मनुष्य में ही इतना 

अन्तर क्यों होना चांहिए ९ इसे भाग्य का विधान मानें या मतध्य 
कां अत्याचार सममे | 


'' महात्मा-हो संकता है कि यह मनुष्य का अत्याचार ही 
हो और यह भी संभव है. कि यह भाग्य का विधान हो। परन्तु 
सवाल यह: है. कि क्‍या सान लेने से तुम्हे शान्ति मिलेगी ? अगर 
ठुम इस अन्तर को मनुष्य का अत्याचार मान छोगी तो सनुष्य- 
जाति के प्रति तुम्हारे हृदय में घुणा और हप की भावना उत्पन्न 
होगी । इससे मरुष्य-जाति:की चाहे कुछ: हानि हो यां न हो, पर 

तुम्हारे चित्त का क्षोभ जरूरं बढ़, जायगा और तम्हारा जीवन 
अशांति-का अखाड़ा वनु.जायगों । इसके विपरीत, अगर इस अंतर 
को भाग्य का विधान स्वीकार कर छोगी तो; चित्त, को एक प्रकार का 
समाधान मिलेगा, सान्त्वना, मिलेगी, संन्‍्तोष >मिलेगा। इस- 
लिए मनुष्य के लिए यही उचित है कि गरीबों को वह अपने भाग्य 
का विधान स्वीकार करके चले | अछवत्ता अपने भाग्य के विधान 
को पेठटने की वह कोशिश कर सकेता हैं, क्योंकि भाग्य का प्रत्येक 
विधान आजीवन स्थायी नहीं होता ।- 


: . -लछक्डहारिनें.सहात्माजी की वात ,को शायद पूरी तरंह' 
नहीं सममी-। उन्होंने: कहा[--महाराज, बातों से पेट तही भरता- 


आराम से पेट भर खाने को'मिछ जाय तो आप जो कहे वही हम 
मानने छरं -.- 


र्‌ 
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मंहात्माजी ने कहा-- अच्छी वात है। रोओ मतं। रोने 
से पेट नहीं भरेगा। में तुम्हें एक मन्त्र देता हूँ। छह मंहीनों तके 
इंसंकी जाप केरना। छेहँ मेंहीने बीत जानें पर एक देव प्रकट 
होगा | उससे यहीं मॉगना कि जितनां भेरे हो; उतना ही मेरी 
चहिने के हो' ! दर 

दोनों ने छुह महीने तक मन्त्र जपा। छह भीह पूण होने 
पर देवता ने प्रकट होकर कहा मॉगो, क्‍या चाहती हो १ दोनों 
ने माँगा - हम दोनों के वशावर-वराबर होना चाहिए। ऐसा ही 
होगा” इस प्रकार बरदान देकर देवता अदृश्य हो. गया। 


, - छुछ दिनों बाद दोनों ने स्न्त्र- की आजमाइश करने की 
सोची। उन्होंने मन्त्र जप कर कहा--एक-एक हजार रुपये, आए 
उसी समय हजार-हजार की दो थैलियोँ आ पड़ी। दोनों स्त्रियों ने 
चंढ़िया 'कपड़े वनवाए और घर को ठीकठाक करवा लिया। वह 
रुपये जब समाप्त हो-गये तो उन्होंने दसनद्स हजार रुपये और 
मांगे | अब बेँह रईसो की वरह रहने-छगीं। फिर एक-एक छाख 

माँगा और विशाल हवेलियाँ वनवार्ली | अब उनके यहाँ नौकर 
घाकर काम करते हैं । खूब खाती-पीती और मौज करती है ! 
महात्मा की दंया से उन्हे यह सव बभव प्राप्त हुआ, मगर किसी 
को मुद्ठी मर आटा भी वे नहीं देती | धर्म को भूलछी हुई हैं और 
ईश्वर का नाम लेने की फुसत नहीं है ।-साल खाने 'से ओर सुख 
रहने से शरीर की रंगेंत ही वदछ गई । साथ ही दिल और 
दिमाग भी वदल गया है | बाग-वर्गीचो भें सेर करनें 'जाती है 
मंगर उन मूरंबोओं को अपनी पहले वाढी स्थिति का स्मरण नहीं 
रह गया है | जब वे स्वयं गरीव थी तव अमीरों से उन्हें शिकायेत 
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थी कि वे गरीबों की, और ध्यान नहीं .देते, मगर-आज वे खुद 
असीर होकर गरीबों को -भूछ,गई है ! लि 


““7 “डनदोनों में से एक-स्त्री क़ी अधिक-प्रभंसा -हुई -! दूसरी 
के सन से,ईपी उत्पन्न हुई। उसने ,सोचा-- मे, देवता,को-चुला कर 
उससे दुगुना क्यों न मॉग लू' | और सचमुच ही उसने--देवता को 
बुलाकर यह सॉँग की कि. _जितता उसके हो, उससे दठुगुना मेरे 
होना चाहिये ) देवता ने उसकी माँग स्वीकार कर ढी । अब 
उसके यहाँ दूसरी औरत सें दुगुनी-दुगुनी सब >चीजें' होने छूगीं॥ 
उसका ठाठ ही निराला ही गया ! 


दूसरी को इस वात की खबर छगी तो बह पाछकी में बैठ 
कर उसके धर आई | आंते ही वह बोली--क्यो. री सखी, यह, 
क्या मासला है, ९ 

मगर वह अब पहले वाली नहीं रही थी । उसे :दुगुत्ना घन 
होने का अभिमान हो गया था- अतः अत्सेना करती हुई कहने 
छगी चल; चल्मंगंती कहीं की ! भेरे पास तुकेले दूना घन .है ! 
मुझे सखी नही, सेठानी कहो | ० : 


दूसरी ने कहा- अच्छा, सेठानीजी ही; सही। यह तो 
बतलाइए कि आपके पास दना धन केसे हो गया-९ 
उसने देवता से दुगुना घन पाने के वरदान की. वात - बत-- 
छादी ।-तव दूसरी ने मन दी मन कहा--अच्छी बात है।। अब से 
देख लू'गी।. , थे 
- - बह अपने घर छोट गई-। घर-जाकर उसने भी देवता का 
स्मरण किया | देवता आया तो उसने कह्य-मेरी एक आँख फूठ-जाय 
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उसकी एक आँख फूट गई प॑र उंसकी सखी की दोनों फूट गई | फिर. 
उसने मॉगा--मेरी एंक ढांग छूट जाय उसकी दौनीं टागें टूट गई । 
फिर मॉगा-मेरे एक कुआ खुद जाय । इस मॉँग से उसके यहाँ दो कुए 
ख़ुद गये । उनमें से किसी में पड़ कर वह दुर्गति के साथ भर - गई 4 


भाइयो ! कोई छाछूच सत करना। जम्बूकुमार ,की पत्नी 
कहती है-प्राणनाथ ! देखिये, अतिशय- छूछच करने का केसा 
दारुण परिणास होता है | खैसे सिद्धि और बुद्धि की .जोड़ी थी, 
उसी प्रकार हमारी और आप की जोड़ी है। हम को और आपको. 
पूर्व जन्म के पुन्य के-उद्य से सब सुखी-सामग्री मिली है । मगरे 
आप साधु वन कर), हमारे साथ कपडे, करके दुग्युने होना. चाहते 
हैं] यही अतिशय छाछूच है | इस ,छाछूच का. परिणाम अंच्छा 
न होगा । अतएव उचित यही है कि जो सुख-सामग्री: हमें प्राप्त 
हुई है उसी को सनन्‍्तोष के साथ भोगें ओर अधिक आशा में पड 
कर इसे भी न गंवा दें । अधिक लछोस 'करोगे त्तो इससे भी हाथ 
घोना पड़ेगा । 

हे नाथ ! हमारी मानो । दुगुने चनने मत जाओ । चोबेजी 
छव्वे वनने.चले; तो ढुवे ही रह गये । यह छोक भे मरईहूर कंहावत 7 
है। इसे अपने, ऊपर चरितार्थ मत करों । आप अपने जीव को 
स्वाभाविक गति से ही-बहने दो । उसे. कृंत्रिमता की और मत 
जाने दीजिए। अपने सन पर बलात्कार मत कीजिए । जिंदगी 
को कष्टपूण, कंटकमय और नीर॑स मत बनाइए । | 


आज विवाह करके कल श्रातःका् ही अगर आप साधु 
चनेंगे तो यह हमारे साथ घोखा करना होगा । विश्वास्घात करना 
होगा | पियतम ! यह पहंछी रात है सुहाग की और आप चेडे 
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हैं जिद पकड़ कर ! संसार में शायद ही क्रिसी पुरुष ने अपनी 
परिनियों के साथ ऐसा अनोखा व्यवहार किया हो. ! आज का 
दिन जीवतन्न भें अमृत भरने वाढा सममा जाता है, सब से 
महत्वपूर्ण और धन्य दिवस माना जाता है, किन्तु आपने इसे 
और इसके साथ ही हमारे समरत भावी जीवन को अभिश्ञापमत्र 
बनाने का विचार कर लिया है | आप ससममते है कि आपके दिल 
में दया उत्पन्न हुई हैं; मगर वह दया नहीं, निर्दयंता है | जिस 
भावना के फल स्व॒रोंंप आठ रमणियाँ की जिंदगी सदा के लिये 
बवोद कर दी जाती है, उस भावना को दया केसे कहाँ जा सकता 
है, नहीं यह दया नहीं, है. धोखा है; दगावोजी है, विश्वासधात 
है निरदंयता है. आप हमारे साथ कपट कर रहे हैं । 


- ज्ञाथ | पूर्वकत.पुन्य रूपी देव आपके ऊपर असन्न है: । 
उसने सभी कुछ दे दिया है। क्रिसी वस्तु की कसी नहीं हे 
दूना पाने के छिये देवता की साधना मत करो ! 


. «याद रखना; आज कपट करके साधु वनना चाहते हो 
कल को अंगर साधुप्न न पछ सका तो फिर भोग और योग 
दोनों का वियोग हों जायगा | फिर न इधर के न उघर के रहेंगे। 
पश्चात्ताप ही शेष रह जायगा.। अतणव भरे नम्न निवेदन पर विंचांर 
कीजिए। मेरी संदाह मान कर अपने दराग्रह का त्याग कर 
दीजिए। 


ता० ६२-६-४८ 
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स्तुति:- 
इन्दावदातचलचामरचारुशो मं, 
विश्राजते तब वषुः कलधौतकान्तस | 
॥] ! ५ 
उघच्छशांकशुचिनिश्नरवा रिधार--- - 
मच्चेस्तट सुरगिरेरिव शातकौम्भप््‌ || 
, भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आंचार्य महाराज 
फरमाते हैं कि -हे सर्वज, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमाच्‌ , है 
पुरुषोत्तम, ऋषभंदेव भ्रेगवान्‌ | आपकी कहो तक स्तुति की जाय १. 
भगवान्‌ | आपके गुण कहॉ तक गये जाएँ।.._. है 
भगवान्‌ आदिनाथ ने धर्म की भी विधि - वतलाई है ,और.. 
संसार की भी विधि बतलाई है-! इस जगत पर भगवान्‌ कषपभदेव 
फा असीम उपकार है। जब विश्व संकद श्ें पढ़ा हुआ, था तब 


रे 
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उन्होंने उसके उद्धार का सागे वतछाया था | प्रभु ऋषभदेव 
के चतछाये छोकिक और लोकोत्तर पथ पर चछ कर सानव अपने 
जीवन को सुखमय और शन्तिमय वनाता है. । 

भगवान्‌ जव समवसरण भ॑ विराजमान होकर घधर्मोपदेश 
फरमाते थे तो उनके शरीर के दौनों ओर चामर ढरते थे। भगवान्‌ 
का शरीर खण के समान कान्ति वाछा था और घामर कुन्द के 
पुष्प की भाँति एकदस घवलछ |- उन श्वेतवण के चामरों के ढोरे 
जाने से; सहज झुन्दर सगवान्‌ को शरीर और सी अधिक सुन्दर 
प्रतीत होने छझगता था। उस समय का दृश्य अनोखा ही थां । 
ऐसा जान पड़ता था मानो सुभेरू प्वत से, उदीयसमान चन्द्र के 
सटद्टश स्वच्छु निक र की जलूधारा प्रवाहित हो रही हो ] 

यह भी भगवान्‌ का अ्रतिहांय है | चंचर नीचे से ऊपर 
जाते हुए दुनिया को यह शिक्षा देते है कि जेंसे, हम पहले नमते है 
और फिर ऊपर उठते है उसी प्रकार तुम भी अगर भगव न्‌ के 
सामने नमोगे तो ऊँचे उठ जाओगे अर्थात्‌ सर्वोच स्थान को प्राप्त 
कर ल्ोगे। ऐसे सगवान्‌ श्री ऋषभदेवर्जी हे, जिनको नमस्कार करने 
से आत्मा का छोकोचर कल्याण होता है ! उन्हीं को हमारा बार- 
वार नसस्कार 

भाइयो | नमना वड़ा भारी घर्म है, पर नमत्ता वढ़ा ही 
कठिन भी है क्योंकि इस जीव के पीछे एफ ऐसा दुर्श्न' छगा 
हुआ है कि वह नमने ही नहीं देता । वह दुश्मन है अभिमांन। 
अभिमान नमस्कारणीय पुरुष को मी नमस्कार .नहीं करने देता । 

भिमानी पुरुष मसले ही ठोकर खाकर धडढ़ास से नीचे गिर पड़ेगा. 

किन्तु नमेगा नही | सगर नसना टुनियाोँ स॑ छायकी का चिन्ह 
सममा जाता है । लो नमता हैं वह छायक ससममा जाता है / 
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अतएव अगूर कोई कहता है कि हम -कयों नमे ? तो उसे यही 
उत्तर दिया जा सकता है कि अगर छायक बनना हैं तो नमो । 
न आदमी । ं रु खडे 3 | 5० 5 

दो आदमी आमने-सामने खडे होकर तंकरार_ करते हैं । तीसरा 
सध्यंसथ आदमी उनका “वीच-वंचाव करंता' है । एक आदमी 
सध्यस्थ का कहँनां मान कर मुके जांता है. और दूसरा' उसके 
कहने की परवाह न करके अकड़ता रहता है | अब आप किसे 
छायक और किसे नाढ़ाबक कदेंगे ! वास्तव भें छायक वही होगा 
जिसने अभिमान का त्यार्ग क्र दिया है | भगवान ने अमभिमान 
कषाय को त्यागने,को उपदेश इसी कारण दिया है कि अभिमान 
के रहते हुए मनुष्य में उदुता नही आती और सदुता के अस्ाव 
में धर्म का अंकुर नहीं डगृता । किसी किसान के पास जाकर 
पूछो कि बह अपने खेत को वार-बार जोत कर कोमल क्यों 

बनाता है १ विना जोते.ही उसमें घान्य क्यों नहीं वो देता ? आप 

पूछेंगे तो वह आपको यही उत्तर देगा क्रि कठोर भूमि भें अंकुर 

नहीं उग सकते। यही बात मनुष्य के हृदय की है ।' भनुष्य का 

हृदय जब कोमल 'होगा- उसकी अभिमान्‌ रूपी कठोरता हट 

जायगी, ठभी उसमे धर्म का अंकुर उग सकेगा । अभिमान को 

छोड़े विना आत्मा उन्नत नहीं वन सकृती। जो जीव अभिमान का 

त्याग करेगा वही सुखी बनेगा। वह दूंसरे के सदूगुणों को भ्रहण 

करके सदगुणी वन सकेगा | देख छो 'न इंद्रभूतिजी कितने विद्वान 

और कितने वडे परिढत थे ९ मृग्रर-उन्होंने अभिमान _ छोड़ते तनिक 

देरी नही की भगवान ने समझाया तो भट ढंड कमंडछ एक तरफ 

डालर कर भगवान्‌ के चेले वत 'गए | अगर उन्होंने: अभिमान का 

त्याग न किया होता तो आत्म: कल्याण, का ऐसा सुअवसर उन्हें 
कदापि नहीं सिछ सकता था। 
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पहले के लोगों में और आजकल के लोगों में बहुत अन्तर 
है। मुख्य रूप से तीन जमाने शुजरे है । पहछा भगवान्‌ ऋपषपभ- 
देवजी का दूसरा भगवान्‌ अजितनाथजी से लेकर भगवान पार्श्व 
नाथ तक का और तीसरा चरम तीथकझ्वर भगवान भहावीर के 
'शासन का। आस्त्र में कहा है -- 


पुरिमा उंज्जुजढाउ, बकंजटा! य पच्छिमा | 


मज्क्िमा उज्जुपन्ना उ, तेण धमे दृह् कए | 
श्री उत्तराध्यर्यंन, अ, २१, गा. २६ 


श्री भगवान्‌ महावीर के शासन के समय भी, तेईसवे तीथ- 
#ुर भगवान्‌ पाश्वनाथ के शासन के एक जआचाय॑ सोजूद थे | 
उनका नाम केशी श्रसंण महाराज था। पाश्वनाथ स्वामी के मीक्ष 
जाने के बाद ये पाट (गादी) पर बेठे थे। एक वार विचरते-विचरते 
वे अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती नगरी में पधारे और बाहरी भाग 
मे तिन्दुक नामक बगीचे में ठहरे । संयोगवश उसी समय 
भगवान्‌ महावीर स्वासी के ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतस स्वांसी भी 
अपने शिष्यबृन्द के साथ, भ्राम नगर पुर पाटन आदि सें विचरते- 
विचरते वहाँ पघारे । वे किसी दूंसरे कोप्क नामक उद्यान 


में ठहरे। 
उत्तराध्ययनसूत्र में केशी स्वामी के विपय में कहा है-- 


तस्स लोगपदीवस्स, आसि सीसे महाजसे । 
केसी कुर्मारसमणे, विज्ञाचरणपारगे॥ 
ओोहिनाणसुए चुद्धे, सीससंघसंमाठले | 
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अथीत्‌--लछोकप्रदीप भगवान्‌ पाश्वैनाथ के शिष्य केशों 
स्वामी वड़े ही यशस्वी थे । ज्ञान और चारित्र के पारगामी थे | 
अवधिन्नानी थे और शिष्य-समूह से आउवत थे । बड़े-बड़े ही 
तत्वज्ञ थे ! ' 5) 

इसी शास्त्र में गोतम स्वामी के विपय में भ यही उद्गार 
प्रकट किये गये हैं । इससे विदित होता है. कि दौनों' तीथंक्लुर के 
थे दोनों प्रधान शिष्य बड़े जबरदस्त थे। अक्स्मात्‌ दौनों एक ही 
समय पर श्रावस्ती में आ पहुँचे । दौनों आचार्यो-के शिष्यों ने एक 
दूसरे को देखा होगा आपस में परिचय हुआ होगा । पर उनके- 
आचार मे छुछ भिन्नता थी । उस भिन्नता. को देख कर दोनों 
आचार्यों के चेलों को संदेह उत्पन्न हुआ | उनके संदेह को शास्त्र 
में इस पकार प्रकट किया गया है-- 


केरिसों वा इमो धम्मो, इमो धम्मो व केरिसो १ 
आयारधम्मपणिही, इमा वा सा व केरिसी ॥ 
चाउज्जामो य जो धम्मो जो इमो पंचस्तिक्खिओो । 
देसिमो बद्धंमाणेण, पासेण ये महाम्रणी ॥ 
अचेलओ य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुचरो । 
एगकज्जपवन्नाणं जिसेसे कि नु कारणं १ ॥ 
दोनों संघों के शिष्य सोचने छगे-सगवान पार््बनाथ और 
भगवान महावीर दोनों ही तीर्थद्वर थे । दोनों ही अछौकिके ज्ञानी 


थे। दोनों का अभिष्ट ( सोक्ष) एक ही था। फिर उसकी “साधना 
भें इतना अन्तर क्यों है १ यह धर्म केसा है और वह धर्म कसा ' 
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है ९ हमारी आचार-पद्धति ओर डउनझी आचार-पद्धति में भेद ' 
क्यों है १. पाश्वताथ भगवान्‌ ने चाटर्याम धर्म की अंसूपणा, की 
ओर भ० महावीर स्वासी ने पॉच महात्रतों की प्रस्पणा। की यह 
संख्या-सेंद क्यों हुआ ९ महावीर स्वामी का अगर घर्सम ठीक है तो 
पाश्वनाथ सगवान्‌ का घर्स भी क्‍या ठीक जहीं है. ? मगर तीर्थक्ृर 
की प्ररूपंणा अन्यथा नहीं हो सर्कती । फिर इस अन्तर का कारण 
कया है? त ह 


इस प्रकार के तक वितक दोनों आचार्यों के शिष्य परिवार 

में होने रूंगे । यह बात जब केशी और गौतम स्वामी को, सालूम 

हुई तो उन्होंने आपस भे मिलने और वात्तीलछांप करने का निश्चय 
किया | तंदनुसारं-- । 


क्त 


श्री केशी श्रमण अणगारी हो, म्ुनिवर की जोड़ी प्यारी । 
सावत्थी नगरी के तिनंदुक बन में 'हुओ समागम ' भारी | 


दोनों महानुभाव तिन्दुक वन में विराजमान हुए । गौतम 
स्वामी, केशी स्थामी के पास पहुँचे | दोनों यह चाहते थे कि 
शिष्यों के मन मे जो सनन्‍्देह उत्पन्न हो गया है उसे आपस में 
मिल कर और वातचीत करके, सव के सामने दर कर दिया जाय | 
जब गौतम स्वामी, केशी स्वामी को डरा समझ कर; अभिमान 
की भावना को सर्पशे भी न करते हुए'उनके यहाँ पधारे तो केशी 


स्वासी के रूमस्त वशिष्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और 
सबको आसनअदानफिये । | .,,. , पा 


घर 


अर “तल क> बरते 


/7५ आाइयो | शास्त्र में उल्लिखित यह.:घटना- साधारण नहीं 
नहीं है । इस उदाहरणु-से आज : हमें; बहुत ' बड़ी शिक्षा लेने की 
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आवश्यकता है.) आज हमारे यहाँ साधु-प्माचारी भें कई छोटी- 
छोटी बातों का अन्तर आ गया है| वह अन्तर बहुत मामूंठी।है। 
चह-उतना वड़ा नही है, जितना केशी गोतमः की 'समाचारी->मभे था] 
कहा चार यम और कहाँ पॉच मंहात्रत ९ कहाँ संचेछक धर्म और 
झहों अचेलक घर्म ? कितना वड़ा अन्तर है ९ फ़िर भी दोनों 
महानुभाव सरल भाव से आपस में मिलते हैं ओर इस. अन्तर 
को दर करने के लिए वात चीत करते है. ओर वात चीत करके 
अन्तर को मिटा डालते है | यह, है सघ्यी धार्मिकता। यह : है सच्ची 
निष्पक्षता ! जहां मान कपाय का अभाव होगा और आदव्मकल्याण 
की गहरी छगन होगी, वहाँ दराग्रह को स्थान नहीं मिल सकता ! 
आज जैन संघ अनेक सम्प्रदायों में विभक्त हो गया है और उन 
सम्प्रदायों भें भी अनेक अवान्तर सम्प्रदाय वन गये है इसके 
कारण गैर प्रभु के संघ की शक्ति कम हो गई है और परस्पर 

इईर्पी दवप दा वातावरण फेछा रहता है । आज इस संघ के अग्रणी 
चाहे तो क्या केश्ञी-गौतम की भांति मिलकर किसी निष्पक्ष 
निर्णय पर नहीं आ सर्कते ? वे चाहे तो! कम से कम अवान्तर 
सम्प्रदाय तो एक हो ही सकती हैं. ।. समाचारी की साधारण 
बातों का अन्तर घिद्य देना छोटी-सी वात है। पर उसके 
लिए सच्चा और गहरा धर्मप्रेम, शासनग्रेम, निरक्षिमानता_ एंव 
उदारता की आवश्यकता है गौतम स्वामी के पाठ पर बेठने 
चाले आचायं-महानुभाव क्या गौतम स्वामी को इस विषय में 
अतनुकरण नहीं करें सकते ? परे आज 'की हालत ही कुद्ध « देंसरी 
है। समाचारी में जरां-से अन्तर देखकर आज देसेसें को- ढीले 
होने का अंमाण पंत्रे दें दिया जाता है ! और इसी बहाने अपनी 
उच्चंता का ढोल पीटा जाता है | मानों एक सम्प्रदाय तसी ऊँचां 


जा 
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सिद्ध हो सकेगा जब दूसरों को नीचा दिखकाया ज्ञाय। दूसरे ऋ 
सीचा दिखला कर अपनी उच्चता प्रफट करने वार्लों में, बरास्तविक 
उच्चता नहीं होती। जिम्समे वास्तविक उच्चता होगी चढ़ अपनी 
उच्नता प्रकट करने के लिये क्रिसी दूसर की द्वीनता साब्रित करने 
नहीं वेंठेगा ! अतण्व जंब कोई साधु दूसरे साथु की हीनता प्रकट 
करना हो, उसे ढीला चेतछाता हो और अपने आचार-विचार 
की श्र एता की ढींगे मारता हो सममक जाओ कि इसमें वार्तविक 
उच्चता नहीं है. । यही।बात संस्प्रदायों के: संवन्‍्ध में समझ लेनी 
प्चाहिए । न 


साथधुमार्गी समाज को ही ले छीजिए। इस समाज में कई 
डपसम्प्रदाय है और दिनों-डिन उनकी संख्या वढती जाती है। 
परन्तु इस सम्प्रदाय भेद का आधार क्या है. १ किस बात को 
लेकर यह सब अछग-अछग सम्प्रदाय बने हुए हैं. १ एक सम्प्रदाय 
का दूसरे सम्प्रदाय से किस बात में मतभेद है ? अगर गस्भीर 
भाव से विचार करें तो कुछ भी महत्वपूर्ण भेद है? नहीं प्रतीत 
होगा | फिर भी अछग-अछग अखाड़े बने हुए हैं! यही हाल दूसरे: 
समाजों का भी है। इस निराधार भेदभाव का कारण यही है. कि 
आज जैन संघ केशी-गौतस के उस महान्‌ और उच्च आदर्श को 
भूल गया है । आज उसे अपने व्यव॒हार में प्रतिविंवित करने की 
बड़ी आवश्यकता है । 


हॉ, तो दोनों महाभाग आचाये अपने मतभेदों का निरा-करण 
करने के लिए एकत्र हुए। उस महत्त्वपूर्ण अवसर पर कई देव और 
विद्यावर अपने-अपने विमानों से बेंठ कर आये ।-कई, छोय 
कुतूहूछ “से भ्री आये ।-पाखंडी . छोगः झगड़ा , की- कक्पना- 
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करके मजा देखने आये । कोई किसी विचार से आये, कोई किसी 
भाव से आये। क न्‍ 


हा 
के 


“दोनों मुनिराज अपने शिष्यों के सामने प्रश्नोंतर करने छगे [ 
केशी श्रमण- ने गौतम स्वासी से कहा-हे महाभाग | मे आपसे 
प्रश्न करना चाहता हैँ । - 


._ गौतम स्वामी-सगवन्‌ ] जो आपकी इच्छा हो सो पूछिये। 
.. भाइयो ! दोनों महात्माओं की ' शिष्टदता और निरमिसानता 
पर-ध्यानता दीजिए-। केशी स्वामी को 'महाभाग? शब्द से सम्बोधित 
करतें हैं और गौतम स्वामी को “ “संते! (सगवन) कह कर उत्तर 
देते हैं और | कैसा उत्तम व्यवहार है! कितनी आदर्श और उज्जवल 
नम्रता है | दोनों की समाचारी में बहुत अन्तर होते हुए भरी एक 
दूसरे का कितना आदर करते हैं | हे. मुनियों ! इन महात्माओं के 
उठाहरण से तुम भी कछुड सीखो ! उदारता का यह मूर्तिमान्‌ उदा- 
हरण तुम्ददे जबरदस्त शिक्षा देता है। 


केशी 'श्रमण पूछते हैं--भगवान्‌ पाश्वनाथ ने जो फर्माया है वह 
सत्य है और भगवान भहांबीर ने जो फर्मोया है, वह भी सत्य है। 
फिर आपके और हमारे चीच बस्चों संबंधी यह अन्तर क्‍यों है ९ 


गौतम स्वासी ने कहा-महासाग, वाह्य वेष तो साधु की 
पहचान के लिए है। एक-सो वेष हो तो छोग जल्दी पहचान लेते हैं 
कि यह साधु इस धर्म को मानने वाले हैं-। वस, वाह्य वेष का यही 
प्रयोजन है । इसका मुक्ति के साथ अंभिनाभाव संवंध नहीं है। 
अमुक प्रकार का चेष धारण करने से ही मोक्ष मिलेगा और 


४६ ] [ दिवाऋर-दिव्य ज्योति 








दसरे बेष से मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसी कोड बात नहीं हे, 
स्थानों का चढ़ाव-उतार तो कपायों बी सन्‍्तता जार तीघ्रता पर 
निर्भर है। मक्ति चारित्र से होती है, वप से नहीं होती । फिर भी 
बाहरी वेप एक-सा,हो तो छो कोगों पहचानने: भें सुभीदा होनी 
है। इस दृष्टि से वेष का मूल्य है। महपत्ति बॉधकर कोई राघछु किसी 
गहस्थ के घर जाता है तो गहस्थ को किसी प्रमार का संदेह नहीं 
होता और देखते ही दह समम जाता हैं फि यह साधु हे ! साथु 
का वेंष न हो तो गृहस्थ के सामने साधु को अपना. परि- 
चय देना पड़े । उसे कहना पंडे कि हम साधु हैं और अमुक्क 
सम्प्रदाय के साधु हैं| व्यवहार में यद् अच्छी वात नहीं हे । साधु 
के'निमित वेष को घारण क्षिये हुए हम छोग निरसंकोच रूप से 

गृहस्थों के घर भे.चले जाने हैं । ब्हू-वेटियों के सामने भी चले 
जाते हैं । सभी की मालूम है कि जेन- साधु अह्मचारी होते हैं 
अतएव किसी को किसी प्रकार का सन्देह नहा होता । 

एक बार, कहते हैं, नारदजी ऋष्णजी के पास आये और 

बोले में आपका अन्तःपुर में जाकर स्त्यभामा का रूप देखना 
चाहता हू । ओऔी- कृष्ण ने. कहा -निस्संशोच भाव से पधारिये 
महाराज ! कोई और ऐसा व्रैसा होता-तो उसे पहले तो उसे ऐसा 
कहने का साहस ही न होता, कदाचित्‌ रहता भी तो कऋृष्णजी 
उसे कब जाने देते १ मगर उन्हे मालूम था कि नारद जी पक्के ब्रह्म- 
चारी हैं, रुंगोट,के सच्चे हैं-। नारदजी ऐसे पक्के अ्ह्मचारी थे कि 
अगर देवाद्गना भी- आकर उन्हें डिगान्ा चाहती तो, वे ,अपने 
ब्रह्मचय से नहीं डिंग सकते थे | सारांश यह है कि छोकिक दृष्टि 
से वेष का सी महत्व है, पर आध्यात्मिक -दृष्टि से तो चारित्र क्रा 


दी महत्व है। 
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जैनधर्म में किसी प्रकार के पक्षपात को स्थान नहीं है। बह 
गुणों की पूजा की प्रेरणा करता है। आचार ने कहा है-- पे 
पश्षपातों ने मे बीरे न है ५१ कपिलादियु | ' 
''. अथीत्‌- भेरे हंढय में न॑ तो महावीर स्वामी के प्रति पश्ष- 
पातं है और न कपिछ, सुगत आदि के प्रति है घभाव है।. 
" २ लेन धर्म के अनुसार जिसमें गुण हैं वही पूजनीय है । 


नारदजी पूर्ण ब्रह्मचारी थे । स्वप्न में, भी कभी उनके सन ,में विकार 
नहीं आया था। इसी कारण थे उसी भव से सोक्ष प्राप्त कर सके । 


2 


वे महाभाग्यवान्‌ थे । उन्हें में तो कोटिश: बन्दन करवा हैँ । 
सतलूव यह है कि जेन घर्स के अनुसार आत्मा- की शुद्धि होने- से 
ही मुक्ति होती है और किसी भी उपाय से नहीं होती । यह वेष 
तो छोंकप्रतीति के लिए है। विस साधु की आत्मा कितनी शुद्ध 
है या नहीं है, यह वात या तो चह स्वयं जानता है या केवली 
“भगवान्‌ जानते हैं | सबे साघारण किसी दूसरे की आत्मशुद्धि को 
नहीं जान सकते । अतएवं वेष को ही नमस्कार किया जाता है 
और यह उचित ही है | यही व्यवहार धर्म है । ऐसा किये बिना 
काम नहीं चछ सकता । मैंने अपने पिछले व्याख्यान में रक 
अभव्य आचाये का उदाहरण दिथा था । वह साघुवेपी ही नहीं, 
वड़े साधुसमुंदाय के नायक भी थे। परन्तु केसे पहचाना जाय कि 
वह केवल वेपंधारी ही हैं या रुच्चे साधु हैं ९ जिन भक्तों ने आचार्य 
ससम कर उन्हें नमस्कार किया, वे नहीं ड्ूंवे। उन्होंने तो आचार्य 
या साँघु पदवी को ही नमस्कार किया । इवेगा, वही जो' भगवान्‌ 
की आंज्ञा में न चलता हुआ भी, साधु के चारित्र का पालन न 
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ले 


करता हुआ भी साधु का वेष थारण करके जगत्‌ को बोका 
देता है ! 


आपको मालूम ही है कि नकली कबूतर का रूप धारण 
करके एक देव राजा मेघरथ की गोदी में आकर पड़ा था। उन्होंने 
असली कवृतर समझ कर ही उच्च पर करुणा को] नकली कबूतर 
को भी अंसछी समम कर दया करने से राजा भेघरथ को वहीं 
छाभ हुआ जो जसलछी कबूतर की रक्षा करने से होता है। 
प्रकार आप किसी को असछी और सच्चा साधु समककर उसे वन्दना 
करते हैं और वास्तव भें वहे सच्चा साधु नहीं है. तो भी आपको तो 
वही लाभ मिलने वाला है जो सच्चे साधु की वन्दना करने से 


होता है | हानि उसी की है जो असाधु होकर भी साधु के 
योग्य धन्दना को स्वीकार करता है। 


अंलवत्ता जब आपको मालूम हो जाय कि अमुक व्यक्ति 
वास्तव मे साधु तो नहीं हैं फिर भी वह साधु का वेष धारण किये- 
फिरता है, तो उसे साधु के योग्य वनन्‍्दना करता डचित नहीं है। 
जंसे उस राजा ने परीक्षा करके उन आज्राय को संघ से प्रथक कर 
दिया थ।, उसी प्रकार आपको भी करना चाहिर, जिससे साधुपदवी 
की पवित्रता वनी रहे और घमं के नाम पर अव्यवस्था न फेलने पावे 
और साघु-वेप की प्रतीति भी वनी रहे । 


केश स्वामी ने वेष संबंधी चर्चा करके फिर ब्तों के 
संबंध में अश्न किया | कहा- भगवान्‌ पाश्वेनाथ के शासन से ज्ार- 
और भगवान्‌ महावीर के शासन में पाँच महात्रत क्‍यों हैं ? 
उत्तर में गौत्तमस्त्रामी चोले- इस, संबंध में वात यह है. कि ब्न्तों में 
तो कोई अन्तर नहीं है सिफ उनके वर्गीकरण मेँ -अन्तर - होने से 
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संख्या भें अन्दर आ गया.। हिंसा न करना, असत्य सापण 
न करना, अदत्तादान न ज्ञेना और परिग्रह न रखना, यह पाश्वे- 
नाथ-तीथ के चार यम हैं | भगवान्‌ पाश्वेनाथ ने स्त्री को भी परि- 

गिनकर परियग्रह त्यांगं और स्त्री त्याग को एक ही ब्रत कहा 
है, जब कि - महावीर स्वामी ने स्त्री त्यांग अर्थात्‌ अह्मचर्य को 
अछूग और परियग्रह स्याग को अलग कह कर ब्रंतों की संख्या पॉ्च 
चंतलाई है । 


»« - संख्या संबंधी भेद का कारण यह है क़ि अ्रगवान्‌ पाश्व- 
ज्ञाव-के शिएप्र ऋजु और-प्राज थे। ऋजु का अर्थ है सीधेन्साथे । 
प्रान्न का अर्थ है, बुद्धिसानू । जो बात जिस अशिप्नाय से कही 
जाती थी, वे उसे,उसी अभिप्राय से समझते थे और थोड़ा कहने 
से ही बहुत छुड्॒ सम्रम लेते,थे । वे साधु भगवान्‌ की: आज्ञा: में 
खोटे तक, ब्रितक- करके रास्ता नहीं निकाछते थे । जेसे वकीछ 
कानून के झड़्दो को, तोड़-मरोड़ कर, जैसे-तैसें अपने छाभ के-किए 
अर्थ खीचत़े की कोशिश:करते हैं; चेंसे -वे सनि नहों करतें थे, । 
अतणव परि्रह के त्यागी होने से ही थे स्त्री के;भी त्यागी हो 


जा धो 


जाते थे.। मगर समय का परिबरतृन हुआ तो साधुओं पर भी 


ए्‌ 


- उसका प्रभाव-पड़े-विना- नहीं, रद्दा: । अद्ितम तीथह्नर के शिष्य 


23. 


ऋज़ु के-बदस्ते वक्र' हो गये और/ग्राज्न के-वदले जड़ गये, । . वे 
भगवान्‌-के कथन सें, सन:कल्पित तक वितुक करके अपने- आराम 
के लिये रास्ता निकालने वाले और जड़ बुद्धि हो गये । -अतएव 


भगवान्‌ को बद्बाचय त्रत की अछग स्थापना करनी पड़ी । 


४ प्रथम तीर्थक्ष॑र के सोघु-ऋजु और जंड़ थे। इस संबंध मे 
चड़ों का एक उदाहरण दियों जोंता 'है: जिससे सालूंस होगा कि 


पर 
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प्रथम तीथ्थछुर के साधु कितने सीधे और कम-समम वाले होते थे ! क्‍ 


कि 


चह, उदाहरण इस प्रकार हैः:--. ,. £ 


; -_ एक जगह गुह और चेला पधारे । आहार का समय 
आया तो गुरु की आंज्ञा लेकर चेछा गोचरी. के लिये गया । वह 
एक गृहस्थ,के यहाँ गया तो गरम-गरम, बड़े वन रहे थे गृहस्थ नें 
उसे बड़े बहराए | बड़ों भे बड़ा अच्छा भंसार डाला गया. था 
ओर सुहावन्ती गंध आ रही थी । चेलाजी ने रास्ते भें बिंचार 
किया-_ बढ़े अभी गरम है. और' उपाश्रय तक पहुंचते-पेहुंचते ठडे 
हो जाएँगे। फिर इनके खाने में कोई मजा नहीं रहेगा । उन्होंने 
पात्र सें देखा कि रेर बड़े हैं) फिर' विचार किया-गुरुजी मुझे १६ 
बढ़े देंगे ही; फिंर इन १३ को में यहीं क्यों नु खा ल ९ बस, चेले 
ने वही सोलह बड़े खा लिये । कुछ आगे चले तो फिर विचार 
किया-इनमें से भी गुरुजी आधे देंगे, तो थे आधे भी क्‍यों न 
खा लू यह सोचकर उसने आठ बड़े किर खा लिये | इसी 'प्रंकार 


सोचकर फिर' चार, फिर दो और फिर एके ''चड़ा खां लिया ] अब 
उसके पात्र. में सिर्फ एक ही बड़ा शेष 'रह गया । वही एक. बंडा 
लेकर वह गुरुजी के सामने पहुँचा । भुरुजी “ने पूंछा+-चेलो ! 
ऐसा कौन दातोर मिलता जिसने केवल एक ही बेड 'बहराया १? तब 
निष्कपट चेले ने कंहा-- भगवने | गृंहस्थ ने तो व्तीस बड़े दिये 
थे |, मगर मैंने ऐसा सोचकर खा लिये ' हैं और सिफ एक चढ़ा 
बचा लाया हूँ । 

शुरु बोले-- अरे चेछा ! मुझे दिखलाए विंना तेरे गले केसे 
उतर गये १ तब चेले ले- बचे- हुए एक बड़े को कर, उठा मुह में 
डालते हुए कहा--भगवन्‌.! इस तरह. उतर, गये ! 


संघ सम्मिलन ] : [ ४१ 
असल सकल आशिक ०० कल सकल कफ कक हा लक नकल कर अमन वकील किकय 7 25 


यह देख कर गुरुजी ने कहा--आयुष्मन्‌ | आगे फिर कभी 
गुरु को दिखलाये बिन कोई भी च.ज काम भें नहीं छाना। नहीं 
तो तीसरे महात्रत में दोष छगता है । ० 2 अप 
चेला, ने विन्नीत-भाव-से उत्तर दिया-अच्छा, -भगवन्‌ ! 

अव ऐसा ही किया करुंगा।.- ही 


यह पहले तीरथक्वर के जमीने की "बात है। उसे: समय के 
साधु भद्र परिणामी, निष्क्ेपट और जड़ थे | जड़ता के कारण दोष 
छग जाने पर, वे कभी छल-क्रपट करके उसे छिपाने का प्रयत्न नहीं 
करते थे। जिमनी वात उन्हे सममा दी जाती उतनी ही-सममभते थे 
उस एक बात के आधार पर अधिक कल्पनाएँ नही कर सकते थे । 


८ मल 
'वसके पश्चात्‌ भगवान्‌ अजितनाथजी से लेकर पार््व॑नाथ 
त्तक के शिष्य निष्कषपट और सममदार थे। वेथोड़े भें ही बहुत 
सममे लेते थे। «77 


'  अत्तिम तीथक्षरें के शिष्य बक्र और जड़ हैं। वे अपने मत 
छेव के लिए रास्तां निकालने की फिंराक में रहने हैं |! कल्पना फरो 
कि अंगर जेह्ाचय महात्रत " अछेय न मिना' होता और' स्त्री को' 
पेरिग्रंह में ईी शार्मिक रक्खा होता तो वे इंस वात को लेकर! अनेक 
तक-वितेके करते | वे' कहँते--सत्री पर मरमस्वमाव “रखनी, परिंसह 
है विना मर्मस्व के स्त्री सेवन करने में क्या हानि है ? इसे कुत्- 
को ध्यान में रखकरें भगवान्‌ नें अरद्मेचय॑त्रत की अंछय प्रसपणा कर 
दी'है। न की 
“. ऑचीन काल में राज्य की ओर से इंतने व्यापक एवं विस्तृत 
कानून नेंहीं वने थे। मग्रेरं ज्यों-ज्यों तक-वितकी बढ़ते गये 
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त्यों-त्यों कानून सी बढ़ते . चले गये। ज्यों-ज्यों चोरवाजारी बढ़ती 


ज्ञाती है, कानून भी संख्त वनते जाते हैं | फिर भी छोग, रास्ता 
निकाल लेते है ह 


मूल ध्येय और' उसका मूल मार्ग सुरक्षित रखते हुए, उसकी 
साधता के नियम और उपनियम देश-कारू के' अनुरूप चदलते 
रहते हैं। उदाहरण'के-लिए गोचरी की चार्त -छीजिए-॥] पहले के 
साधु तीसरे पहर, भें आहार के- लिए .त्िक़छते थे, मगर 
आज अगर तीसरे प्रहरं| ज्िकर्लें तो आहार ही;,नहीं- मिले ।, अतः 
एंव श्रीसयंभवसरि न कहा हैः-+ ,+ - ४: 


] 


कालेण निक्खमे मिक्खू कॉलेण ये पढिक्कमे । 
अकाल व-विवज्जिचां, काले काले समायेरे || 


-श्रीद्श०्आू० ४ उ०' २, -गा० ४ 


. , देश-कारू:का ,ख़यारू ह़खकर कार्म करो. अकाल में . 
गोचरी के लिए जांज़ाउचित नहीं है। जिस देश-काल समें.ढ. आहार के 
क़े-लिए जो उपयुक्त-सक्षय हो, उस देश-काल,म उसी -के अनुसार 
व्यवहार करना चाहिये- अगर -साघु-आज:/सष्जाह- के पश्चात्‌ 
अहार्‌ के लिए निकलेगा-तो अहार न मिलने केःकारंण उसके चित्त 
भें संक्लेश होगा और गृहस्थ को भी लज्जित होता पड़ेगा -और छ़स 
चर्ती.की भी बद्तासी होगी |,अतएज़ जिस-समय - पर गृहस्थ- को 
अहार देने की अनुकूछता हो वही समय गोचरी के छिए उपयुक्त है 


77 -] , हाँ तो, ग्रौत्तम स्त्रासी, ने दोनों-तीथक्लुरों की अरुपणा में जो 
भिन्नता है; उसका कर्ण दिंष्यों की काछप्रभाव से जनित -मन्तो- 
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चुति.बतलां दरें उसका , समाघान्न 'किया »। केजी स्थासी के हृदय 
में किप्ती प्रमार का पक्षपात नहीं था ॥ अर्पत्ती वात “को जेसे-सैसे 
सिद्ध करने की भावना नहीं थी ।-ेसब्च मुमुज्नु थे। अत गौतमे 
स्वामी का क्या हुआ ससाधानः उन्होनें स्वीकार कर लिया “वे 
अपने समस्त शिष्त्रों के साथ भगवान्‌ महावीर के शांसन' 
सम्मिलित हो ग्रंए । हि 2 हु 
डा 6 पिज इज 
भाइयो, | इन दौनों महापुरुषों के इस सम्मेलन ,से ,ःआज 
ब्रहुत-सी बातें सीखी जा, सकती : है | पहली- चात यही, है 5कि 
आत्मकल्याण के ,साग॑ भें किसी मभ॑। प्रकार का प्रक्षपात; दुर।ग्रह 
या कुठुक, नहीं करना- चाहिए -; सरल्ंभाव से झुद्ध-चित़ से; 
सत्य को ही अपनाने ,की तत्परता:होंनी चाहिये। दूसरी ,बात, यह 
है कि जिनेन्द्र भग़वात्त्‌ की प्ररुपणा।में से -अंगर कीई वात |सममक 
मे न वेंठे वो मन भें अन्यथा कल्पनाएँ कर लेना, उचित नहीं है । 
अधिकारी ज्ञानी पुरुषों. से पूछकर उसका निणुंय कर लेना 
घाहिये। मनचाही गप्पें हॉकने से आत्मकंल्याण नहीं हो सकेदी:॥ 
ऐसा करने से दूसरों को भी, हार्निः पहुंचती है तीसरी- वात यह 
हे कि देश-कालछ को देख कर संघ के अग्रगएण्य महापुरुष जो - भी 
णंय करे उसे आप सहष स्वीकार करलें। भगवान केशी स्वामी 
जब भगवान्‌ महामीर स्वामी 'के संर्घ में सम्मिलित होने का 
'निणुय क्र लिया तो वे अकेले ही” उसे संघ अं सम्मिलित नहीं 
हुए, उनका विशाल शिंष्यें-पंरिवार। भी, बिना किसी विरोध “के 
उनके सांथे सम्मिलित हो गयों। किसी भी शिंष्य ने उनकी विरोध 
नहीं किया ॥ इंसका पंरिणोमं यह हुआ कि दो अंलुग-अछग 
हिस्सों;में विर्भक्त भ्रमण संघ एक. हो गया।।'संघ की शक्ति चढ़ गई | 
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जब बड़ी-बंडी बातों के मतभेद को दूर करके केशी गौतम 
मुनि एक हो सकते है तो आज हमारे विभिन्न सम्मदाय एक क्‍यों 
नहीं हो सकते ९ इस सम्प्रदायों में तत्वज्ञान संबंधी अथवा' चारित्र 
संबंधी कोई महत्त्वपूर्ण भेंद नहीं- है | अत्यन्त साधारण, नगण्य 
सी वातें भिन्न-भिन्न हो सकती है, पर उनके विपय भें एकमत्ते 
होना कोई कठिन वात नहीं है। हृदय भें उदारता हो, सघ्ा शासने 
प्रेम हो और सघ की शक्ति बढ़ाने की भावना हो तो आज ही 
एकता कायम हो सकती है। भाइयो ! इस सहापुरुषों का अनु- 
करण करो समस्त संघ से मे आग्रह करता हूँ कि वे केशी-गौंतम 
संचाद से कुछ प्रेर्णा प्रहेण करें और जेंन संघ के इविहास में 
एक नया, महत्त्वपूर्ण प्रष्टठ जोड़ें | किन्तु यह होगा तभी जब अभि- 
मान कपाय का त्याग कर' दिया जायेगा । नम्नता आये बिना 
भुकना संभव नहीं है और मुके बिना संघ का संघठन भी किस 
प्रकार हो सकता है 


मुनिवर की जोड़-प्यारी, श्री केशी गौतम अणगारी : हो 

मोटा बअथ-की निणय जो कीनो हुई समान समाचारी हो -। 
चन्द छगजें सम प्रभा धरमियों को, घूरंत मोहनगारी हो -] 
चौथमलं कहे दोनों ध्वनियों के, चरणे धोक' हमारी हो ।॥। 


'भाइयो ! दोनों महासुनिय्ों के अध्य अनेक , प्रश्नोत्तर हुए 
दोनों मे निशंय कस्के एक ,समाचारी बचा ली और जंब समसाचारी 
एक हो गई तो दोनों, एक ही गच्छ-.में- आ गये । आत्मा:का 
कल्याण करना उनका प्रधान रक्ष्य था। वे अपनी आत्मा का 


'उद्घार फरने निकले थे |, उन्हें यह मेरा और. यह ॒तेरां का पक्ष- 
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शान > मल के 
पात नहीं था ! अपनी उत्तमृता और दूसरे की हीनता प्रकेट करने 
की छुद्र भावना उनमें लेश! मात्र नहीं थी। जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
पावन शासन की प्रभावना वे अवश्य चाहते थे, जिससे कि' भव्य 
जीवों का उद्वार हो सके] इस प्रकार के उच्च आशय से जो 
सम्मिलन होगा, उसमें असफलता ,के लिए अपकास ही नही हो 
सकता | 8 ४ । सा 


साधुमार्गी समाज़-के मुनियों का एक सम्मेलन ,अजमेर में 
हुआ था और अब दूसरे सम्मेलन की भूमिका तैयार की जा-रही है । 
परन्तु जिस दिल वह, भूमिका कांगजों/के वदले अन्तःकरण में तैयार 
हो जायगी उसी दिन सम्मेलन सफल हो ,जायगा। भेरी आन्तरिक भा- 
चना है कि वह दिन शीत्र आवे। केशी और गौत्तम के उत्तराधिकारी 
साधुगण उनसे कुछ सीखें और जिनशासन का वर बढ़ाने में निमित्त 
घने । ह् स्प्प 


री, 


भाजयो । गोचम स्वामी के शिष्य सुधर्मा स्वामी थे। इन्हीं 
सुधर्मो स्वामी के सुखारविन्द से जम्पूकुमार ने उपदेश सुन थां। 


अम्बूकुमार की कथा-+ ४ ' ., रा 


! जस्पूकुमार पर सुधर्मा स्वामी के उपदेश को इंतना गहरा 
असर केसे पड़ गया १ आप प्रतिदिन उपदेश सुनते हैं और सुनकर 
ज्योंके ध्यों चले जाते हैं | आपके जीवन में कोई खास “परिवर्तन 
होता हो, ऐसा, दिखाई नहीं देता! मगर जस्थ्रूकुगरार एक बार 
ही उपदेश सुनकर विरक्त हो गये | इसऋा कारण यही हो 'सकता 
है कि वे पूवजन्म, के सुन्द्रः सस्फार  लेफर आये थे। उनसे कमें 


पतले पड़" गये - थे। उन्हें; शीघ्र ही मोक्ष ग्राप्त होना था; । ऐसे 


श 
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सौभाग्शाली मनुष्य ही थेर्स की ओर उत्मुख होते हैं. और ज्ीत्र हीं 
अपना क़ल्याण कर लेते है । जिनकी आत्मा पाप-कर्मों से कलुपित 
है, जिनके गाढे ऊंसों का उदय हो रहा है उन पर धर्मोपट्रेश 'का 
असर जढदी नहीं हो सकता। जम्पृकुमार की निमछ आत्मा पर 
सुधर्मा स्वामी के उपदेश का ऐसा पका रंग चढ़ा कि . उनकी रित्रियाँ 
छाख उपाय करके भी उसे धो न सकीं | 


- » पॉचदवी स्त्री नभसेनों ने कहाँं--उंने दो स्त्रियों भें से एक से 
अधिक छांलिच कियां तों उसकी दोनों आंखें फूट गई और आखिर 
उसे जिंदगीं से ही हाथ धोनी पंडा | छांहूच ऐसी ' ही हानिकारक 
चीज:है। प्राणनाथं ! ऑप सभी ह्मलेच के फंदे में पड़ रहे है । संसार 
में.हिर्तेषी : तो बहुंत होते हैं, किन्तु आये नारी अंपने पति का 
जितना हित॑ चाहती है|  उंतनों शायद “ही और कोई चाह सके। 
इसलिए आप मेरी वात पर गम्भोरभाव से ध्यान दीजिएं। मैं 
आपके वेराग्य का विरोध नहीं करती। भेरा कहना तो यही है, 
कि उचित अवसर आने, पर ही अत्येक कार्य ठ।क तरह होता हैं और 
ठीक समय पर करने से ही करने वाले की शोभा बढ़ती हैं। अभी 
आपके साधु होने का समय नहीं आया है.) रामय आने। दीज़िए 


फिर आप और हस सब साथ ही. गृह-त्यांग कर आत्म कल्याण में 
छगेंगे। | 


फड् 22 बिक तीज तक हो कण 
:“, नभस़ेना का-वक्तंव्य'सुत् कर ज़म्बूकुमार, ने कहा- प्रिग्ने 
छुमने अपने क़थन को पुष्ट: -करनेःके क्‍िए जो: उंदाहरण दिया है; 
उसके, फल़िताथ पर अग़र अच्छी तरंह विचार करो तो मालूम- होगो 
कि, वह ठुस्दारे/पक्ष ।को पुष्ट नहीं करता;। उससे तो भेरे पक्ष की 


पुष्टि: होती; हैः देखो,८ जिस स्त्री -ने छारूच किया. और 
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लालच करके कपट किया, उसकी दुर्गति हुई। इसमें सन्देह: नहीं 
कि लारूच करने वाले की दुर्गति होती है। पर विचार तो करो 
कि छाूच कौन कर रहा है १ कया मैं छांलच कर रहा हूँ मैं 
छाछच की छात छगा कर, भोगों को ठुकरा कर अकिंचन'अनगोर 
बनने की तेयारी कर रहा हूं'और तुम सुके पर छारहूच, करने का 
आरोप छगाती हो | अपने किसी दोष को था अपराधे को स्वीकार 
न करना दुवल्ता है तो दोष या अपराध न होने पंर भी उसे 
स्वीकार कर लेना भी एक प्रकार की दुर्वछता है। मैं दोनों अकार 
की दुर्वछताओं को हेय सममता हैँ | 3 
.._; इसके विपरीत तुम अपनी ओर दृष्टि डालछो। तुम स्वयं 
संसार के भोगों का स्थाग करने को तैयार नहीं हो और भेरे साधु 
चनने से तुम्हारे भोग भोगने भें विध्न उपस्थित होता/है। क्या 
इसी कारण तुम भुझे नहीं मना कर रही हो? अगर यह चात॑ 
संच है तो क्या'यह ठुम्हारा ठाठ्चीपन नहीं है ? अतएव प्रिये | 
चासनाओं से ऊंपर उर्ठ कर शुद्ध, चित्त से विचार करो। ध्म के 
आचरेरं-करने फा यही उपय्रुक्त अवसर है। इस अवसर.- को मँवा 
देने के पश्चार्त फिर दूसेरा अवसर मिलेगा या नहीं, यह कौन 


4 


जानता है १ - दे 
प्रिये नभसेना | मैं भी एक उदाहरण देता हैं। उसे ध्यान 


पूव॑क सुनो! न हे. है: कम अंक हर 
ह जितशंत्रु नामक एक राजा थां। क्रिसी समय उसकी सरॉर्ज- 
घानी वसन्‍्तपुर भें एक. घोड़ों का व्यापारी आया। उसके पास 
कई अच्छे-अच्छे घोड़े थे । सब घोड़े राजा के सामने पेश किये गये। 
शजा ने उनमें से एक वहुते ही शुन्दर और प्सामुंद्रिकः शास्त्र 
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कलनी न शी ० 


के-अनुसार शुम॒चिह्ोों से युक्त एक वछेड़ा खरीद लिया । -चछेड़ा 
खरीद कर राजा +ने (उसी नगर के एक. श्रावक-दीवान को 
सॉंप कर कहा---इस:बछेड़े को सुन्दर से सुन्दर - चाल चलना, सिख- 
लछाओ ।-इसकी चारू-इतनी चढ़िया "होनी चाहिये .कि अगर इसे 
कपड़ा विछाकर उस;१२ चलाया जाय तो कपडे , भे . सछ न ॒पड़े। 
साथ ही यह खराब रास्ते पर न चले, गंदगी पर पॉव न राक्खे 
और सचित्त बनस्पति-पर होकर -भी ,न चले । अगर तुम इसे 
ऐसा उत्तम -सिखला दोगे तो इस पर बंठ कर मुझे। अत्यन्त प्रस- 
न्नता होगी | पा ह 


कही हक 


| ' आगरे की तरफ एक मुसलमान था ।' वह. घोड़े पर बेठ ' 
कर गॉव जाता तो शहँर-खे वाहर होते ही छगाम ढीछी -कर दिया 
करता था घोड़ा जिस ध्वाछ से चछता, उसे उसी“ चाल -से - चढने 
देता था। वह भूल कर भी कभी चाधुक नहीं ,भारता था और न 
छगाम खींचता था। वहं सोचा करता था- में इसे, तकलीफ क्‍यों 
दू/? जैसी भेरी रूहःहै वेसी ही इसकी भी रूह है । पहले तो मै 
घोड़े के ऊपर चढ़ता हूँ, यही न्याय नहीं है, फिर चढ़कर उसे 
सताना तो और भी बड़ा अन्याय है-बेइंसाफी है।, भाइयो !-किसी 
भी जाति में सब लोग एक सरीखे नहीं होते ! कोई घेरहम होते हैं 
हो तो कोई रहमदिल भी होते हैं । की 


राजा के दीवान उस श्रावक ने बड़े प्रेम से बलेड़े. को 
ट्रेनिंग दी । राजा ने जेंसी ट्रेनिंग देने की हिदायत दी. थी, बेसी 
ही ट्रेलिंग देकर उसे तैयार कर दिया | _' - 
। :,  ज्ानवरों-को-जेंसी ट्रेनिंग देना चाहो-वेसी दे सकते हो । 
सरकस के घोड़े; हाथी .और- शेर आदि अपने शरीर पर कैसा 
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कब्जा कर लेते हैं | यह सब ट्रनिय का ही फल है।.. व, 


हॉ, तो जब उस बछेड़े को ट्रेलिंग दी जा चुकी तो दीवान 
ने एक दिन उसे राजां के सामने. उपस्थित कर दिया.। राजा ने 
स्वयं उसकी परीक्षा की | घोड़ा सब परीक्षाओं भें उत्तीर्ण हुआ ॥ 
राजा को अत्यन्त असन्नता हुई | कुछ दिनों बाद्‌- राजा ने समस्त 
जनता के सामने, ढिंढोरा पिटवा कर, घोड़े क़ी सुन्दर . चाछ -का 
प्रदशन करने का विचार क्या । -स्मय ओर. स्थान नियत कर 
दिया गया | हजारों आदमी नियत संमय पर वहॉ जा पहुँचे । 
जहाँ घोड़ा दौढाया जाने वाछा था, उस जगह कपढे चिछवाया 
गया । घोढ़ा उस पर दौढाी और वेग के साथ दौड़ी | किन्तु कपड़े 
पर एक भी सलवट नहीं पड़ा | दशक छोग घोड़े, की' यह अनोखी' 
धाल देखकर विस्मित और प्रसन्न हुए | राजा को भी बेहुंत प्रस- 
ज्षता हुई। राजा ने अपने” दीवान 'जिन्तदास की सब के' सामने 
भुक्त कंठ से प्रसंसा की | घोड़ा, अश्रगांला के संरक्षक को सिपुद्द 
कर दिया गया। 

.._ धीरे-धीरे दूर देशों तक उस घोड़े की प्रशंसा फैठ गईं । 
एक राजा ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी और उसे प्राप्त 'करने के 
लिये वह लछाछायित हो गया.। उसने अपने ' दीवान औरें 'दरबारियों' 
को बुलाया औरे' कहा - किसी' तरंह उस घोड़े को प्राप्त करनों 
पाहिये। मगर लड़ाई किये बिना और रूढ़ाई में विजय' आ्राप्त किये 
बिना घोड़ा मिलना संभव नहीं है'। अगर 'छडाई की जायगी तो 
एक घोड़े' के लिये न जाने कितने मनुष्यों का खून-खंचचर हो 
जायगाँ। फिर भी क्‍या पता है कि जीत किसकी-'होगी ९ अपने 
पास प्रवक शक्ति भी नहीं है कि जिस पर विजय कि' आशा वांधी 


॥ 
।5] 
गा 
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जा सके । ऐसी स्थिति भें वह घोड़ा किस, ,डपाय से प्राप्त करना 
चाहिये १ 


- - तब एक ने कहा - आपकी आज्ञा हो तो मैं उस “घोड़े को' 
उड़ा कर का सकता हू |... ': ! मु 


". शजा ने कहा-अच्छी वात है ले आओगे तो घुम्हें एक 
गाँव जागीरी में सिलेगा। “ ६ 5 ० । 


र्ज 


।.. वह आदसी चढा और वैँसन्तपुर में आया | पूछता 
हुआ वह अश्चज्ञाछा के प्रबंधक के पास पहुँचा । अश्वशाला के 
प्रवंधक ने उसे अजनवी जांन कर पूछा--भाई।] कहाँ के हो और 
यहाँ केसे आना हुआ ! रा 
आगन्ठुक ने कहा >प्रेट पालने के लिये मारा मारा फिरता 


हूँ। सुना है, यहाँ के महाराज बड़े ही दयालु हैं. । क्‍या यहाँ मुझे 
पेट भर अन्न पाने:ग्रोग्य आजीविका मिल सकती.है ! 


है 


! 5 आखिर चृह-आदसी वही रहने छगा-। उसने चित्त छगा- 
क्र मिहनत,के. साध काम करता शुरू किया 4 .थोड़े ही दिनों में 
वह सब का विश्वासूपान्न बन गया।. नौकर .छोग यही ससमते थे 
कि रोटियों के बदले काम करता ,है.तो क्‍या महँगा है.] उस 
जूमात़े में आज़,-की तरह अन्न, महँगा नहीं था ! अतएव. एक 
आदमी का खान्ा-खिलाना -किसी को भारी नहीं पड़ता. था ॥; 
परन्तु उसके मन की जात किसे मालूम थी-? उसकी योजना- बडी 


छस्नी थी और चतुराई से उसने अपना- भेद्‌ किसी पर अकट नहीं 
होने दिया था 


संघ्“सम्मिलन ] _ ६१-] 





कुण- आने पराया मन की, सन की तन की लगन की रे। 
चोर तो रन अंधेरी चांवे, माशा करे पर धन कीं रेवी 


घूंते ओर कपटी के मन की वात कौन जात सकता है. 
सब नौकर चाकर उस पर पूरा भरोसा करने लगे और वह घोड़े 
को इधर-उधर फिराने के लिये भी ले जाने छगा । 
जो आदमी मकान का बहुत किराया दे और चच्चों को: 
खूब मिठाई खिलावे, उससे सावधान रहना चाहिये । समम 
कि वह घोका देगा। घूते छोग सीठा वो कर गजब कर डालते 
हैं | ऐसे दरावाल जो स करें सो थोड़ा है | 


दगाबाज तीनों नमे,... चीताः चोर- कमान | 
पहले तो वे नम कर, पीछे हरते प्राण । 


े एक वार वह काठी वॉध, कर और घोड़े पर सवार होकर 
पा | आज-उसने अपना प्रयोज़ऩ सिद्ध करने का निश्चय किया 
थीं मगर-बह घोड़े को जिस: रास्ते ले जाना चाहता था ,बह 
गा अत था। अतण्व घोड़ा अंड़ गया और वह -आगे. नहीं 
। सवार त्ने उसे चाबुक सारा, फिर भी घोढा दस, से .-मस 
नहीं हुआ।_ 
यह सब घटना किसीप्ने देख ली | घुडसाल म॑ खबर दे दी 
गई | वहाँ के नौकर दौड़े-दोड़े आये । वहाँ पहुँच कर उन छीगों ने 
देखा कि घोड़ा खडा है और वह आदमी.नौ दो ग्यारह हो गया है। 
> -. नौकर घोड़े को छोटा छाये | सजा जितशशञ्रु के प्रासयह 
समाचार भेजा गया । राज़ा बहुत प्रसन्न हुआ॥ उसने कहा--- 
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वास्तव भें यह घोड़ा सराहनीय है, जिसने चाबुक खाने पर भी 
अपनी चाल नहीं छोढी |. 

«... उस डिल से घोड़े की महिमा ढुगुल्ी हो गई-। नीकरों की 
तनख्वांह भी दूनी करदी गई । घोड़े की हिफाजत अधिक होतनें 
लगी और इस कारण उसकी रौनक बदुछ गई। ._ _ - - 

जस्वूकुमार कहते हें--घोड़े के इस उदाहरण - पर ज़रा 
बारीकी से; ध्यानपू्वक विचार करो .। यह आत्मा घोड़े के 
समान है और तीर्थद्च०र भगवान्‌ राजा के समान हैं और उन 
राजा-के दीवान के समान सुधर्मा स्वामी हैं | जिनराज ने भव्य 
जीवों की आत्मा सुधर्मा स्वामी के जिम्मे कर दी है कि मे इस 
वात की सावधानी रकक्‍्खे कि वह कुपथ भें न जाने पावे । अवः 
सुधर्मा स्वामी ने संम्यक्त्व रूपी सन्‍्मार्ग पर चलन और मिश्यात्व 
रूप कुपध पर न चलने की शिक्षा दी है। 

'. इस शिक्षा की बदीछत आत्मा की प्रशंसा होने छगी. तो 
दूसरे राजा अथात्‌ मोह ने आत्मा रूपी अश्व को अपने कब्जे में 
करने की कोशिश की | उसने कांमदेव रूपी धूते पुरुष को नियुक्त 
कियो कि वह आत्मा-अश्व को किसी शभ्रकार भेरे अधीन कर दे। 
कामदेव रूपी परुष बड़े अभिमान से आया कि में सब की आंखों 
में धूल मोँक दू गा, अपने कोशछ से सब को मुग्ध कर रूँगा और 
आत्मां रूपी,अग्व को आपके सिंपुद कर दूगा[। ' ' 77 


पर इस आत्मा ने तो सुधर्मा स्वामी जैसे कुशछ शिक्षक, 
की शिक्षा पाई है। उन्होंने सिखला दिया है कि अगर कोई चांबुक 
का प्रहार करे तो भी कभी खराव रास्ते पर मत ज्ञाना | अतणएब 
मैं अब सोगोपभोगों के गंदे रास्ते पर नहीं चछ सकेता । 
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जैसे उस घोडे पर कोड़े की मार पर्ड। थी, उसी प्रकार. तुस 
मुझे अपने द्ादभाव दिखछा कर और प्रीतिपृर्ण वचन कह: कर 
रिमाना चाहती हो | कोड़े की मार, प्रतिकूल ,उपसर्ग है और- यह 
अनुकूल उपसर्ग है। इतना अन्तर होने पर भी- उपसर्ग दोनों हैं,+ 
प्रतिकूल उपसर्ग की अपेक्षा अनुकूछ उपसर्ग अधिक हुस्सह ,होते 
हैं। प्रतिकूल उपसर्गों को सहन कर लेना सरछ है किन्तु अनुकूछ 
उपसर्गों को संहर्न. करना कठिन है।)] न्‍ 
जेंसे घोड़ा कोड़ा खाकर भी खराव॒ रास्ते पर नहीं चलों, 
उसी प्रकार मैं भोगोषभोगों के 'सा्ग परे नहीं चलछ संकेतों | 
भोगोपभोगों का मार्ग व्ड़ा ही चक्करदार है, विंषम है, और नरंऊक 
एवं निगोद तक जाने वाला है। इस मार्ग पर- आत्मा' अन्नादिकाल 
से चल रहा है, मगर उसे ,न शान्ति मिली है, न तृप्ति 'मिली है, 
'न'खुख-मिला है।न सन्‍्तोप मिला है?! इतनों ही' नहीं, उलछटी 
अशान्ति, अतठृप्ति; दुःख एवं अंसन्तोप की ही' प्राप्ति हुई है ।*इन 
भोगोपभोगों ने आत्मा के गभ्लुत्व को लुप्त कर दिया है, 'ऐश्वर्य को 
मिटा दिया है। अनन्त आनन्द, जो आत्मा कां नैसर्गिक गुण 
है. इन्हीं भोगों के प्रतापसे आत्मा को नहीं आप्ते हो रहा है । 
संसारी जीव इनकी ,तृष्णा में पड़े” कर अपने ज्योतिर्भय-अनन्त 
प्रकाशयम-स्वरूप को भूल गया है । इन्द्रियों के विपये इन्द्र' के 
समान आत्मा को क्रीत दास बनाने वाले हैं । सुधर्मा स्वामी के 
असीम अनुग्रह से मैंने अव असलियत समझ पाई है '। अब” थह 
भोग भुमे निस्सार, निस्वाद और विषमय अतीत होते हैं.। मैं इनके 
चक्कर में पड़ने को तेयार नहीं हूँ।। मैं तुम्हारा सच्चा 'कल्याण 
चाहता हूँ और इसीलिए कहता हूँ कि तुम भी इसे सचाई- को 
सममो । तुम भी,उसी मार्ग पर्र चलने को, तैयार -हो ज़ाओ;5 जिस 
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पर में चलना चाहता हूँ | बद्दी सुख का मार्ग है; वही महामंगल 
का मांग है, उन सार्ग पर चलने से तुम्दारी आत्मा दिव्य ज्योति 
को प्राप्त कर सकेगी | प्रियें | अपने अक्षय और अनमोल भंढार 
को लुटो कर फूटी कोड़ी की चाहता करना बुड्धिमानों को शोमा 
'नहीं देता । | 
ज्यों ही मालूम हुआ कि वह धू्त आदमी घोड़े को चुरा 
कर-ले जाना चाहता है, उसी समय राजा के कर्मचारी दीड़े । 
इनके पहुंचते ही बह धूर्त भाग गया और उन्होंने घोड़े पर कब्मा 
कर-लियां। इसी तरह जब आत्मा में वीतराग' भगवान के उप- 
देश के शुस विचार आते हैं, तब कामदेव रूपी दूर्त चौद्टा भाग 
जाता है। और आत्मा अपने अवीन हो जाता है । ' 
जब घोड़ा कुमार्ग पर नहीं चला तो उसकी चोगुनी बढ़ाई 
हो गई। इसी प्रकार अगर मैं काम के द्वारा प्रेरित होकर कुपथ 
पर पेर नहीं धरुँगा तो मेरा सी संसार में यश होगा | ह्ाल्यंकि 
यश की इच्छा मुझे नहीं है, में तो रिफे आत्मा का कल्याण ही 
बाहता हूँ, फिर भी जो कुम्तार्ग पर नहीं जाते और सुमार्ग पर ही 
घलने का सुदृड़-संकल्प किये रहते हैं, उनका यञ्य अनायास- ही 
जगतूमें फल जाता है [. ; बे आम मल, 
' भाइयो | जम्बू कुमार के कथंन पर गौर 'कीमिंए | आपने 
भी चातुर्सोस में अनेक प्रकार के स्याग किये हैं। उपदेश सुन ' कर 
और तत्कालिक , माबुकताः में- आकर नहीं, मगर सोचे-वि्चार 
कर त्याग एवं नियम को स्वीकार करना चाहिये | एक' वार जो 
व्थाग-अपना लिया, उसे फिर तोड़ देना -अच्छा नहीं है. । अतिज्ञां 
भ्रष्ट होती ठच्छ और अग्रामाणिक छोगों का काम है |. सत्वेवॉन 
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व्यक्ति जिस वस्तु का त्याग कर देता है, उसे फिर किसी भी “अब 
स्था में अहण करने को उद्यत नहीं होता। जो अपने त्याग से च्युत 
होता है, वह कमीना सममा जाता है। रथनेमि अपनी प्रतिज्ञा से 
जब अष्ट होने को तैयार हुए. थे, तव महासती राजीमती ने 
कितने कठोर शब्दों भें उनकी भस्सना की थी | उन्होंने कह था-- 


पिरत्यु.तेउज्सोकामी, जो त॑ जीवियकारणां । 
चंतं इच्छसि आवेठ, सेय॑ ते मरणं भवे | 


अरे अपयश की कामना करने वाले | तुमे; घिक्कार है।तू 
असंयममय जीवन के लिए वमन किये हुए, को फिर से- पी जाना 
चाहता है | इससे तो तेरी मृत्यु हो जाना ही श्र यस्कर है-।- 


कितने कट्ठक शब्द हैं ! परन्तु रोग जब भयानक हो तो कट्ठुक 
दवा ही असर करती है। जब बीमारी असाध्य प्रतीत होती हो तो 
चेंद्य मीठी दवा खोजने की चिन्ता नहीं करता | वह किसी भी ओषध' 
से रोगी को नीरोग करना ही अपना कंव्य सममता है। इसी में 
उसकी. दयालु॒ता है। गम 


मतलव-यह है कि ग्रहण-की हुई प्रतिज्ञा का निर्वाह करना ही 
चीर-धीर पुरुषों का परम कर्तव्य “है अपने शुभ संकल्प से गिर 
जाने भें कायरता है, निर्बेता-है । हा, अगर- कोई , अशुस संकल्प - 
किया हो, पापमय विचार आया.हो,- तो उसे त्याग,देना - ही कल्याण 
कारी है! अत' आपने इस  चौमासें में या---किसी- भी अन्य 
अवसर- पर जो-प्रतिज्ञाए अहण -की हों,, जिस नियम को 
स्वीकार किया हो, उस पर दृढ़ रहिए ।-मन'-की दुवंछता मनुष्य 
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की पतित कर देती है। आप उस दुर्वछर्ती के झिकोर मे बने! 
कंभी मन में कमजोरी न॑'आनि दे । अपने आप पर श्रद्धा 'रक्ख। 
आपके शुर्भ संकल्प॑ में अनन्त सांमथ्य है? और समस्त धुराड्यों 
को जीत लेने की शक्ति है, इस गुस्मन्त्र को आप कभी मत भूछना। 
जव॑ कभी चित्त मे विकृृति पेदा हो, उसी समय आत्मा पर श्रद्धा 
रखते ,हुए, अपनी शक्ति पर /विश्वास-रखते .हुए: उसे खदेड़ 
दीजिये । ,जेसे दूसरो की बुराई. के सामने आप मुकना 
पसन्द नहीं करते, उसी प्रकार अपनी दुराई के सामने झुकना 
भी आपको नाप्संद होना चाहिए | जिस प्रकार दूसरे के अबगुणों 
से आप घृणा करते हैं, उसी प्रकार अपने अबंगुणों के प्रेति भी घृणा 
रक्‍्खो । सावधान रहो; मत्त को सावधान रक़्खो। ऐसा करने से 
थोड़े ही दिनों भ आपका मने रूपी- अंश्व 'पूरी तरह: आपके 
वश में ;हो -जायगा “और घुराई से-वचने की आपकी शक्ति भें 
आश्चयजन्नक वृद्धि ,हो...जायगी | फ़िर आपका: सार्ग .खरछ हो 
जायग़ा और कद्ाचित गहस्थी का त्याय न करोगे तो भी आपका 
कल्याण का पथ. सुगम वन -जायगा,। इस वात .पर सन्देह  न- 
करना। 

.... जम्वूकुमार अभी नवयुवक हैं । असी-अभी उनका विवाह 
हुआ! है। सांघु बनने को तेयार: हैं मंगंर अभी तंक साधुं बने 
नहीं हैं-यृहैस्थ- ही है। फिरः भी उसकी इईंस दंढ़ेतां: की मूल 
क्या है १ उनमे यह हढ़ता, जो' अनेका मुनियों में भी सेश्किंल से 
हो सकती है, कहों से आई है | सु्घगी स्वांसी ने उन्हें संसार को 
स्वरूप अवश्य-रूमम्ायों था, मर्गर यह नहीं कह दियोंथा कि तुम 
किंसी के सिप्रमाये सर्मकतों नहों, किसी' के लछोभे छोल्च से: 
आना नहीं ओरे अपनी बात पर पक्के रह कर: साधु बने ही 
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अरीननर, 


जाता | फिर भी: जम्बूकुमार अप्रतें खझंकुलप पर: प्द्टान की तरह 
'अड़िग हैं.। संसार की-ज्सवू -से ब/ मोहक श॒क्तियाँ-हन्हे--ढ़िंगाने 
में कोई: ओर:कसए लहीं- पख-रही हैं; झगा: जगक॒मार हुं, जो 
समस्त सोद-समता और अलोभत को साज़ो प्रास्त, कर, चुके हैं। 
मोह काउक़ भी जाए उन्नके,हड़्य-को, कप, तक़,-नीं, करता:। 
वास्तव ,में. खह: चरक्ति:जंवूकुमार:; के- ही शुभ -सक्ल्प की अजेय 


डा 


शक्ति है, जिसके सामने संसार की सब श्रेष्ठ 08 नृष्प्रभू- 
हो गई हैः: इसे-कहते,- हैं संहल्प क़ी-डढत़ा / यह है...आव्मा का 
असली बल ॥7ज़ ज़ह: ;विज़य-जीरए , मद, आासनलेल ; जाग्रत हो 
उठता है तो समस्त अशुभ संकल्प रूपी निशाचर भा खड़े, द्ोते हैं 
जम्वूकुमार में ही यह आत्मबछ या संकल्पशक्ति थीं और 

आप से नहीं है; ऐसा अगर आपका खयाल है तो समझना कि 

अभी आप अन्नान अवस्था से पड़े हैं। वह अज्ञान भी इतना गंभीर 
है कि आपने अपने आपको भी नहीं पहचान पाया है। अरे 

भोले ! तुममें वही शक्ति विद्यमान है, जो सिद्ध परमात्मा में है। 

तेरा आत्मवछ दीर्थड्रों के- आत्मवरू से रंच मात्र भी न्यून 

नहीं है। तेरा रामथ्ये अप्रतिंहंत है।तू उसे पहचान तो सही | 

तेरे दोनों लेत्र बाहर की तरफ ही देखा करते है, इसी से तू अपने 

आपको देख नहीं सकता ! जरा देर के लिये अपने नयनों को अपनी 

ओर घुमाकर तो देख वहाँ कितना वैभव, कितना ऐश्वयं, कितनी 

शक्ति और केंसी ज्योति विद्यमान है ! भरे, उस सीतर के अनुपम 

और अख़पेज्नक दृश्य को एक चार भी देख लेगा : तो तुझे! संसार 


के सन्दरतम दर -ा कोई खाई पाई ये छरग तेरे भा 
हे सन्दरतम इश्य भओ फर्क दिख ने “कगंगे। तेरी मच॑ण्ढ -दाक्ति 


00 


ह्ड + ९० ही जन पे है पर 
'के सासने तर शत्रु क्षण _ भर “सी नहीं ठहर सकते। त॑ उसे 


धरा 


पहचान ले ! 
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जम्बूछुमार ने अपने आपको पहचान लियो था। उन्हें अपने 
ही भीतर अनन्त सौन्दर्य के दशन हुए और उस सौन्दर्य 'के सर्मक्ष 
भौतिक सौन्दर्य फीका नंजर आने छगा | तंब बे किसी के कहने पर 
कैसे उस पर रीमते ९ उन्होंने साफ कह दिया--में भोंगों के कीचंड 
भें नहीं फंस सकता | आत्मा के स्वाभाविक सुख के सामने नारी 
'का सुख उपहासास्यपद है और आत्मा के सौन्दर्य के आंगे नारी का 
सौन्दर्य विद्र प है 

ज॑बूकुसार की विचोरधारा अगर आपके हृदय भ॑ एक वार भी 
उत्पन्न हो जायगी तो आपको भी आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा | # 
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गुरुदेव ने इस दिन आसद्धिक रूप से पवरेसा दे शाम | पानी 
थह गीत व्याख्यान में फेरमायां था और उसी दिस शास' को -पॉ्च 
बजे पानी वरसना शुरु हो गया ! कौन कह सकता है, कि गुरुदेव को 
वचनसिद्धि प्राप्त नहीं थी ९ 


चाप चर्च २22 १9% 
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 खेयननए से कुसले महेसो 
( महासन्त्र का विव्यचमस्कार ) 
.. ()-0-()-() 
स्तुतिः-- 


सिदासने मणिमंयूखशिखाविचित्रो, 
-विश्राजते- तब. बषुः कन्रकावदातम्‌ | 
बिम्षिं वियह्विल्सदेंशुलताबितानमे, 
तुल्लीदयाद्रिशिंरसीय सहसरश्मेः- ॥ 
4 बम के अपभदेवजी की स्तुति करते हुए आंचाये मंहां- 
राज फर्माते हैं-हे सर्वेक्ष, .सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम, 
आऋषभदेव भगवन्‌ ] आपकी कहां “तक स्तुति की जाय ?९ प्रभो ! 
आपके गुण फहां तक गाये जाएँ ९ पक हल 
.... जब भगवान्‌ झास, नगर, पुर, पाटन आदि से विचरण 


करते थे तो दैवगण आकांश में एक दिंव्य' सिद्दांसन लेकर चलते 
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थे। उसी सिंहासन का यहाँ उल्लेख किया गया है ! वह दिव्य 
सिहासन मणियों की किरणों के समूह से चित्र-विचित्र था | उस 
पर भगवान्‌ ऋषभसदेव का स्णु-वर्णु का देदीप्यसान देह इस 
प्रकार सुशोभित होता था, जसे ऊ'ज़े. उद्याचलर पर्वत पर किरणों 
से युक्त सूर्य का विम्त् सुशोमित होता है। 
तीथेज्वलर भगधान्‌ पूर्ण त्यागी एवं बीतराग होते है । किसी 
भी प्रकार की कामना उन्हे स्पश नही कर सकती । कामना .मोह- 
नीय कंस के उद्य़ से होती है और तीर्थक्कर [भगवान्‌ 'पूँरी निर्मोह 
दशा को प्राप्त कर चुके होते' हैं। ऐसी स्थिति में छत्र, चामर या 
सिहासन आदि की चाह... उन्हें नहीं. हो- सकती, । किस्तु देवगण 
भक्ति से प्रेरित होकर ही अष्ट प्रातिहायों का निर्मोण करते हैं। 
ऊपर सिंहासन का जो वणुन किया गया है, वह भी इसी प्रकार 
ससमभना चाहिये। अं न 


की 
कि हा 


भगवान्‌ ऋषसूदेवजी सी पूर्ण योगीखर थे. तीथकछर नाम 
कस का क्षय करने के लिये, सर्वथो निष्कार्म भाव से उन्होंने धर्म 
का उपदेश किया ओरं जो वात संगवान ऋषसंदेव के संबंध में 
है वही सद तीथंडूरों के(दिप्रय में समभुनी ध्वाहिए | '“:, 


भगवान्‌|जव संयम तथा त़पके द्वारा :केंवे|ड ज्ञान और 
केवल दशन प्राप्त करके-अनन्त ः ज्ञौनी और; अनन्तदर््नी हो गये 
त़व उन्होंने अखिल प़सचर संसारी-आ्रणिय़ों (को :ढखंसय -स्थिति 
सें-ड्वेखा | उन्होने क़ेवछ ज्ञान केःछ्ारा ग्रह-भी ,जाज़ छिया कि 
इन भज्ञान जीवों के दुःख का वास्तविक कर्ण क्या है; १ -माल्रम 
हुआ कि पाप करने से यह जीव दुःख के पात्र बने हैं | यह जान- 
कर, अनन्त करुणा से प्रेरिंत दीकर भगवान्‌ से जगत, 'में- यह 


खेयन्रएं से कैसले मेहेसी ] __ ३ 9... छा 


ब जन प्राए की 


प्रकाशित किया कि सेंसारी' जीव ' चाहे जानें या न जानें, उनके 


दुःखों की मूर्े पाप है| अंतर जो ढुःखों से बचना चाहती ,है. 
उसे पाप से बचना चाहिये 


कं] ह । हे 


४/5 7 भगवान की महिमा का चसणने केरते हुए सुधेर्मा स्वोमी 
कहते हे ई 


खेयेन्नए. से कुसले महेसी 
अगंतर्णाणी य अँतदंसी | 
जसंसिणों चक्छुपहे ठिशस्स, .. ... 
“जाणाहि धम्प चःघिईंच पेहा | 


24 सूयगढढांग ढंग, अ० ६, गा० ३ 
+ ४ अर्थात « श्री संघ स्वामी 'ऊपने शिष्यंवर्ग' से' कह रहे 


हैं--भंगंवान तीथड्टर: संसार के प्रांशियों के ढुःख को और उसके 


मूंल कांस्णों को जानते थे) वें कुशंछ अर्थात्‌ अष्ट बिंध कर्मो' को. 
समूछ नष्ट करने बोलें थे, सर्दा संबंत्र उपयोग रखने बोले थे; 
अनन्त-ज्ञानी,और अनन्त-दर्शी थे, थशखत्री थे और, भ्रवस्थ केवली 


दशा में जगत॑ के -पथ से स्थित थे ।-उन्र भगवान्‌ -के धर्म को 
और उन्तकी धीरता को तुम समझो "पा5. -,।७ 5 


3४ 


६ 


इंस गाया मेँ सब अथम “ खेयन्नए ” विशेषश' विद्या गयो 
है | ट्रीकाकार ने इंसके दो अँथ किये ह--खेदज्- अर्थात्‌ जगंत के' 
जीवों के दुख की जानने “वाले और ज्षेत्रज्ञ अथोर्त ओर 
अलोक रूप आकाश को जानने वाले ] ' 
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ह आकाश अनन्त, असीम और अपरिमित है। उसे अनन्‍्ता- 

नन्‍त योजन का कहें तब भी अन्त नहीं आ सकता । आकाश 
सर्वत्र है, लोक और अछोक मे व्याप्त है । अनन्त आकाश :के- 
वीच सम्पूर्ण छोक वसा ही है जेसे विशाल सागर के मध्य में जल 
का एक विन्दु ! सागर कितना ही विश्ञाल क्यों न हो, सगर उसकी 
चारों ओर सीमाएँ होती हैं, किन्तु आकाश की कहीं सी सीमा 
नहीं है। आकाश पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे 
सभी दिशाओं में असोम है | आकाश का, कहीं भी ओर-छोर 
नही है। मगर भगवान्‌ केवढी का ज्ञान, आकाश से भी अधिक 
व्यापक है। सम्पूरण छोकाकाश और अछोकाकाश उनके ज्ञान में 
समाया हुआ है. षटद्॒व्य रूप अखिल छोक भी केवल ज्ञान में 
समाया हुआ है। इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त ज्ञानी होने के कारण 
समस्त क्षेत्र-आकाश को जानते हैं । 


-.. भगवान्‌ जगतवर्त्ती, जीवों के-खेद अर्थात्‌ दुःख” को जानते 
हैं। प्राणी जिन दुःखों से पीड़ित हो -रहे' है, उनका मूल और 
वास्तविक - कारण क्या है यह बात ,भगवान्‌ ने जानी और अनन्त 
दया से प्रेरित होकर. उससे बचने-का.उपाय वतलायान - ५. -» , 


4 


मनुष्य के पेट में पीड़ा उत्पन्न हो जोय तो वह कह . देता 

हैं और उसके कहने से दूसरों को उसकी पीड़ा का पता चल 
जाता है। किन्तु चार-छः महीने के वालक को यंदि'पींडा हो 
वह कह नहीं सकता । वह रोता है, चिल्लाता है और तड़फता 
है । उसकी इन चेष्टाओं से अनुमान -छगा लिया जाता है' कि 
बारूक कों-कोई कष्ट हो रहा है | इससे भी आगे चल कर देखे । 
गाय, मेंस, घोड़ा आदि किसी पशु-को ज़ब कोई पडड़ा होती -है. 


खेयत्रए से कुपले महदेसी ] ' ३३ 








त्तो बह न कह सकता है और न मनुष्य की भांति शेता-चिल्लाता 
हैं। पर वह खाना-पं।ना बन्द कर देता है और अनमना दिखाई 
देता है। इससे उसकी पड़ा का अनुमान छगाया जाता है अगर 
किसी कीडे-मकोड़े को कष्ट हो रहा हो तो वह चलता फिरता 
चन्द कर देता है और इस चेष्ठा से उसके कंछ को समझ लिया 
जाता है । 


परन्तु एकेन्द्रिय स्थारंर जीवों के कष्ट को किस प्रकार 
सममा जांय १ वे न कह सकते हैं, न रो-चिल्ला सकते हैं, न उनके 
खाना-पीना बंद कर देने का पता चछ सकता है और न वे वेचारे 
चलते-फिरते ही हैं, जिससे उसके वन्द होने से उनके कष्ट का 
अनुमान किया जा सके ) उन मूक और असहाय' श्रेणियों के 
कष्ट को क्रौन॑ जानता है ! ऐसे जीवा के खेद को अर्थात्‌ कष्ट को 
तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैँ । यही कारण हे कि स्थार्बर 
जीवों को दया फरनें का कथन सिर्फ केवलज्लान्यों ने ही किया 
हैं। जगम जीवों की दया करने का स्थूछ' उपदेश तो और जगह 
भी पाया जाता है, मगर स्थावर जीवों की दया का उपदेश 
सिफ तोर्थड्वरो की वाणी में ही उपलच्ध 'होता है । जिसने उस्ते 
अव्यक्त चेतना वीले स्थावर जीवों को जीव के रूप-में ही नहीं 
जान पाया, वे उनके कष्टों को केसे जानते ? और , जब उनके कट्ठो 
को नहीं'जान सके तो 'फिर उनकी दया पालने का उपदेश तो दे 
ही केसे सकतेथे ९ ४७ 


' आाचीन काछ के वेदिक ,धर्मोवरम्बी -छोगों भे ,हिंसा का 
है. 


घहुत अचार था । वे देवताओं को प्रसन्न करके: स्वर्ग पाने के लिए 
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पशुओं की वलि दिया करते थे-। छौकिक >उपद्रवों की उपशांति 
के लिये भी पशुओं के प्रांण, छिया करते थे. और- सम्पत्ति आदि 
प्राप्त करने के पास्ते भी प्राशिया का वध करने में, संकोच नहीं 
करते थे। भगवान्‌ सहाबीर के समय तक यह रिवाज बड़े जोर 
के साथ चालू था | हजारों ही नहीं छाखों पशु देवताओं के 
आगे तलवार के घाद उतार दिये जाते थे । ऐसी स्थिति 
में यह तो आशा ही कैसे की जा सकती थी कि वे स्थावर जीवों 
की दया का :पाछन करते | जिन्हें. पंचेन्द्रिय जीवों का रक्त 
वहाने में किक नहीं होती, वे एकेद्द्रिय की हिंसा : करने - से 
क्रव चूक सकते हैं.) अतएव उनकी वात छोड़िए। - ... -- 


भगतान्‌.महावीर के समकालीन और ऋुछ सस्य॒ तक 
संभवत: जैन परंपरा भे दीक्षित रहने वाले महात्मा बुद्ध के यंज्ञ- 
धाग में होने वाली पंचेन्द्रिय पशुओो की -हिसा का तो विरोध 
किया, सगर एकेन्द्रिय जीवो के कष्ट को वह सी.नहीं समझ सका | 
बुद्ध ने स्वयं स्वीकार किया था कि निर्गन्‍्थ “नायपुत्त ? अर्थात्‌ सहा- 
वीर अरिहन्त है, सर्व हैं, मैं जानता हूँ। इसी कारण -े एक्रेन्द्रिय 
जीवों के खेद को भी समभने में समर्थ हो सके । अप, 

जेन धर्म कें अन्तिम तीथैक्ुर महावीर-स्वामी और- बे 
धर्म के आद्य संस्थापक.बुद्धदेव एक ही समय में हुए हैं । दोनों का 
जन्म भी एक ही,प्रांत में हुआ.है और. प्रधान कार्यत्षेत्र, भी परय: 
एक ही रहा है। फिर भी जेन धर्म सिर्फ भारत वर्ष-में सीमित 
रहा और बौद्ध धर्म भारतवर्ष से वाहर चीन, जापान, वर्मा, 
श्याम आदि देंशों तक पहुँच गया | इसका - कारण यह था कि 
भारत भें, आचीनकाऊर में मजहवी भूगड़ा हुआ था. और चह 


खेग्रन्नए से कुसलेमरेसी)__ __ _ [५४ 


हिन्द-मुरिछिंम दंगों की भांति अल्पकालीन नहीं, वरन्‌, रुम्बे 
समय तक चलता रहा ! उसमें खास तोर पर शैव राजाओं ने 
भी बहुत साग लिया थी | हजारों और छाखों बौद्ध एवं जैनों को 
कत्ल कर दिया गया था.। जब राजा स्वयं अत्याचार पर उतारु 
हो जाय तो-रोकने वाछा कौन ! और वह अत्याचार जल्दी रुके 
भी केसे ९ जेन साधुआ के नियम इतने कठिन थे कि वे धंमंभूमि 
भारत को त्याग कर अन्य देशों में नही जा संकेते थे ॥' अतएव॑ 
वे कठिन से कठिन परिस्थतियों का सामना करते हुए भी, इसी 
देश भे वने रहे । मगर चोद्ध भिज्षुओं के नियम इतने कठिन नहीं 
थे, अतएव -वे अत्याचारों को सहन न करके विदेशों भें चले 
गये । वहाँ उन्होंने वोछू धर्म के प्रचार की, नींव डाली । 


चोद्धधर्म में, जेनधर्म की भाँति मांस-भक्षण की सख्त 
भनाई नहीं है। वोद्ध ग्रद्ृस्थों की वात जानें दीजिए बोझ भिक्ुं 
भी मांस खाने से परदेज नहीं करते । ऐसी स्थिति मे मांस  भक्षी 
देशों भें विचरने- में /उन्हे . कोई खास /आपत्ति ,नहीं होती थी । 
अगर जेन मुनि वहॉ-जाते तो उन्हें शुद्ध सिक्षा ही न मिलती और 
नतीजा यह दोता कि निराहर रहकर उन्हे प्राण दे देने पड़ते । 

इसके अतिरिक्त जैन साधुओं की प्रकृति: में कप्टसहिष्णुता 
'की विशेषता पहले ही से चली, आई है.। ,भगवान्‌ महावीर ने 
अपने साधक-जीवन में घोर से घोर कष्ट सहन किये; थे । संघार 
के इतिहास, भें मंगवान्‌ महावीर जेंसा कष्टंसहिष्णु दूसरा, कोई 
महापुरुष दिखाई नहीं देता । इस कारण उनका; नाम “यदि 
भहावीर है. तो यह: उपयुक्त ही है -.। भगवान्‌ महावीर, की 
-सहनशीछता जैन मुनियों को “विरासत में मिठी थी । अतेएब 
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हि 


वे समस्त .कष्टों को) वीरता और धीरता के ,साथ सहन -करते 
हैं और अपने नियमों पर हृढ़ रहें । यही, कारण है-क्रि-्इस 
देश में जेन मुनियों की अविच्छिन्न परम्परा चली आ,;-रही है । 


भगवान्‌ मंहाचीर ने फेवलज्ञान द्वारा समस्त जीवों के 
खेद को जान कर “उनकी दया पालने का उपदेश दिया था 


फेवलज्ञान होते ही उन्होने कहा--... ६ 


माहण, माहण ९१. - 


अथ्थात्‌ - अरे; किसी भी प्राणी का हंत्त मत करो, सत करो 
भगवान्‌ ने वतरछाया कि “सब्वेसि जीविंयं पिय! अर्थात्‌ जेंसे तुम्हें 
अपना जीवन प्रिय है, वेसे ही दूसरे समस्त जीवों को अपना- 
अपना जीवन भ्रिय है। तुम्हें सुख प्रिय और दुःख अग्रिय है. तो 
दूसरों को भी सुख,प्रिय और दुःख अप्रिय है । 


| कई लोग झआाजं भी कहते हैं. कि अपने खाने पीने और 
ऐश-आरास के लिएकिसी जीव को मारने, कांटने में कोई- दोषे 
नहीं है ! भाइयों | इनकी भी संस देख छो .! अगर इस नियम 
को'सही मान लिया. तो इस-भूतछ पर खून की नदियां वहने छगें ! 
अपनी सुख-छुविधा के लिए सभी, सभी को मार डाछना चाहेंगे । 
गरीब अमीरों कों सारेंगे, सेवक स्वामी के प्राण ले- लेगा, सासू 
चहू की गदन उतार लेना चाहेगी और बहू उससे पहले ही सासू 
की कपाल क्रिया कर देगी ! प्रत्येक सचछ; निबंछ को. मार डालने 
को तेयार हो जायगा। ऐसी सयानक- स्थिति भें संसार मे क्‍या 
शान्ति रह संकेगी- ९ यह जो अमन-चेन “आज दिखाई “देता है, 
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वह सच अहिसा का ही प्रताप है। मनुष्य के अन्तःकरण 'मे करुणा 
का भाव आज भी सौजूद है और इसी कारण आज मानव जाति 
शान्ति का स्वास ले सकती है ।-ज़िस दिन यह विचार सवसाधारण 
जनता के दिल में घर वना लेगा । कि अपने सुख के लिए दूसरे 
को मारने-काटने में कोई दोष नहीं है, उसी दिन यह प्र॒थ्वी नरक 
के समान वन जायगी । गनीमत-यही है कि जीव मात्र में करुणा के 
कुछ न कुछ कण विद्यमान रहते ही हैं । 


वकराईद आ रही है और इस अवसर पर छाखों बकरे - कत्ल 
कर दिये जाएँगे | फिर भी कहते हैं कि रहम-रक्खो | 7 


ठशहरा भी हिन्दुओं की इंद है इस दिन भी हजारों बकरे 
और मैंसे मार ढाले जाते हैं। - : गा आ 
कितनी जज्ञान्नदशा है। जीव रूष्टि का राजा मनुष्य आज 
भी कितनी गंभीर मूढता के संहांतिमिर में डूबा हुआ है! बह 
सममभता है कि निरपराध मेंसों ओर वकरों की हँत्या' उसे स्वर से 
भेज देगी ! कभी-कभी यह मूढ़ता इतनी प्रचण्ड हो जाती है कि 
लोग मनुष्य का वलिदांन देने तक से नहीं चूकता | छुछ वर्षों पहले 
जयपुर में एक छड़के को बलि चढ़ा दिया गया था ओर वह 
भी जाह्याणों के द्वारा । ऐसी घटनाएँ जब-तव घटित होती 
रहती हैं | यत्र की हिंसामय परम्परा यंद्रपि अब बहुत अंशों'में 
बंद हो गई है और जेनधर्म के अहिंसा- सिद्धान्त का छोगों :पर 
गहरा असर पड़ा है, फिर भी बहुत प्राचीनकाल के संस्कार अर्व भी 
कभी-कभी उमर जाते हैं और अज्ञान-छोग अनथ्थ कर -,ड़ालते हैं। 
चास्तव में गहरे घुसे हुए संस्कारों-का दूर होना-वड़ा कठिन होता है। 
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प्राचीन काल में सारतवर्ण भें हिंसा की परम्परा क्रितनी उग्र 
ओर भयानक रूप घारण कर चुकी थी, जिसका भ्रगवान्‌ महावीर 
ने सफल विरोध किया था, यह वात समसने के लिये एक ही उदाहरण 
पयोध होगा। वह' इस प्रवार हैः- ह 


न 


( 


श्र शिक राजा जब जेन धर्म का अनुयायी नहीं वना था, तब 
उसने एक सहलर वनवाना शुरु किया | सगर दिन भर मजदररं उसकी 
दीवार खड़ी करके जाते और रात्रि में गिरकर वह वरावर हो जाती 
दूसरे दिन फिंर दीवार वनाई' जाती और फिर रात को वही 
हाल होता, ऐसा होते-होते कई दिन बीत गये । तब राजा ने परिडतों 
से पूछा-महल की दिवार प्रत्येक रात्रि में किस कारण गिर जाती 
है ९ और इसको गिरने से रोकने का क्‍या उपाय है परिषंतों ने 
अपने पोधी-पत्रा सेभाल कर.उत्तर दिया- पुरुष के वत्तीस लक्षणों से 
युक्त एक वालक की वलि दी जाय अर्थात्‌ नरनेध यज्ञ किया जाय तो 
महल फी दीवार गिरने से रुक सकती है। ! 


मु 


नर 


जज त+ 


, बस, फिर कया था | राजा को अपना महरू खड़ा करना था 
डसें किसी वॉक को जिंदा आग में जछा देने में कोई संकोच नहीं 
हुआ | उसने नगर में घोषणां करवा दी- मैं किसी के चाछक को 
जबदंस्ती नहीं लेना चाहता। यदि कोई अपनी इच्छा से बत्तीस 
लक्षणों वाले अपने लड़के को देना चाहें तो दरवार में हाजिर करे । 
से लड़के की तौछ का सोना दिया जायगा |. ले 
। एक गरीब त्राह्मण ने राजा की यह घोषणा सुन्ती। उसके 
चार छड़के थे और सव से छोटे लड़के का नाम अमरकुमार था। 
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चह वत्तीस छक्षणों से सम्पन्न था। आाह्मण अत्यन्त -द्रिद्र था। 
सारा परिवार दरिद्वता के द्वारुण दुःख से दुखित.था। उन्हे. कभी 
भर पेट भोजन तक नसीब नहीं हो पाता था। पर 

भाइयो ! संसार मे दरिद्रता भी एक महान्‌ अभिश्ञाप है। 
द्रिद्र मनुष्य जब बेहद परेशान हो जाता है और उसे कोई उपाय 
नहीं सूमता तो वह भयंकर से भयंकर पेशांचिक कृत्य भी कर बेठता 
है | किसी कवि ने ठीक ही कहा हैः- जा 


“ दुःख दुःखमिंति ब्र यान्मानवी नरक प्रति । 
.. दारिद्रयादधिक दुःख, न भूत न भविष्यति ||. * 
मनुष्य सममते हैं. - कि :नरक दुःखमय है, किन्तु वास्तव में 
दरिद्रता से बढ कर दूसरा दुःख न-तो संसार भें हुआ है, न होगा। 


अर्थात्‌ दरिद्रता का दु,ख नरक के दठु:खों से भी बढ़कर है। दूसरा 
कवि कहता है.-- - - 


- दरिद्रयान्मरणाद्व,, मरणं संरोचते न दारिद्रयूम । 
अल्पक्लेश मरणे, दारिद्रयमनन्तक॑ दुःखम्‌ 
द्रिद्रतां और मौत में से अगर किसी एक फो चुनना हो 
तो मौत ही अधिक-रुचिकर- है, दरिद्रता नहीं । मरने में कष्ट तो 
होता है, सगर अल्प कष्ट, होता है, और : दरिद्रता तो अनन्त 
कष्टकर होती है ।- हे 
द्रिद्र मनुष्य दया को भूल जाता है, प्रेस की ,परवाह नहीं 


करता, कर्त॑ग्य को तिह्य॑जंली दे देता है, विवेक को विस्मरण कर 
देता है और औचित्य की अवगणना कर देता है । 
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दरिद्र ब्राह्मण चई। कठिनाई से अपनी जिंदगी के दिन 
विता रहा था। किसी-किसी के ऐसे कर्म उदय सें आते हैँ फ़ि ये 
भीख मोगने भिकले तो भी भीख न मिले | 


आराह्मयण का बालक अमरकुमार एक दिन बच्चों के साथ 
खेलता-खेलता किसी वाग मभ॑ चढ़ा गया | वहाँ उसे एक मुनि 
मिंल गये। उससे मुनि को नमस्कार किया। फिर मुनि से उसने 
कहा--महाराज ) हृ॒ध बहुत गरीब हैं । हमारी गरीबी किस 
प्रकार मिट सकती, है ९ मुनि ने, उत्तर दिया--वांछक, शमोकार 
मंत्र सीख, छो । इस मंत्र के प्रभाव से तेरी सारी गरीबी दर हो 
जायगी | हि 
/ . उस वालक को गुणों के सागर गुरु मिल गंये । उन्होंने 
डसे - शुमोक्तार॑मंत्र के रूप भें अलोक्तरिक निधि सौंप दी । 
बालक णसोकार मंत्र सीखे कर -घर आ गया | उसका जी खेल 
में ज्यादा छगता था । माता किसी काम के लिए कहती तो वह 
टालमहूल करके खेलने चल देता था। तब माता क़हती तो - खोज 
मिठा कही का ! ज़रा-सा कहना ही नहीं मानता है! उस दिन 
साता इसी प्रकार चिंदू रही थी कि राजा श्रेणिक की धोषणा 


हैंइ 9 5 

.  भाज्यों! यों तो पंशुओं और पश्षियों में भी, जो नासमस् 
माने जाते हैँ, अपनी सन्‍्तति के प्रति प्रीति की भावना देखी 
जाती है, वे स्वयं अधिक से अधिक कष्ट मेलकंर अपने बच्चों 
क्रों'-सुखी रखने के छिए शक्ति भर प्रयत्न करते हैं, । छोटी 
चिड़िया को देखिए ॥ वह अपनी नत्ही-सी चोच में एक एक 
दाना दवा कर छाती है और अपने वच्चे -को खिलाकर सुख 
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मानती है ।'फिर मज्तुष्य को तो कहंना ही क्या है ? -चह -हर प्रकार 
की मुसीबतें सहन करके अपनी सनन्‍्तान को आनन्द पंहुंचाने' के 
लिए प्रयास-शील रहता -है | पर दरिद्रता ऐसी भयानक चीज 
है कि वह. मनुष्य को. कभी-कभी पूरा पिशाच वना देती है. !. एक 
तो दरिद्रता का घोर दुःख और फिर मजहब- का समर्थन “१ दोनों 
पममछकर कौन-सा अनथ नही उत्पन्न कर सकते ! ., 


' , , आ्राह्मण बंदिक घम को मानता था । वैदिक घसं की,मान्यता 
के अनुसार यज्ञ करने वाले को तो स्वर्ग मिलता ही है, यत्र में 
मारे जाने वाले प्राणियों को भी. स्वर्ग -की प्राप्ति होती है 
अतंएव उँस ब्रद्चिण ने छोंसम मे आकर सोचा-अंगर इस , बारलक 
को यज्ञ के लिए दे दिया जाय तो क्या हानि है ९ इसकी तो 
'का सोजा मिल >जाने सें भेंरी” दरिद्रता दूर हो जायगी, कुद्धम्ब 
-के सभी- लोग सुखी - हो-- जाएँगे और लड़का भी -स्वर्य,-में-चला 
जायगा [| सब-ततरह छाभ ही छाभ है! , +- - >+# - 


' _ * आखिर यह सोचकर उंसआंहाणं ने अँपनी पेतेनी से केंह 
प्रिये । अपेंनी सोरी जिंदगी दुख ही दुःख में व्यतीत हुई है । 
आज भी हम छोंगीं को न खाने को अन्न सिलेंता' है, «ने  पंहनेने 
को कपड़ा ही नसीव होता है | और भविष्य में भी इस हुछेत: के 
' सुधर जांनें की कोई संभावर्ना ,दिखाई. नहीं देती ॥ ऐसी हालत 
'को: देख कर भेने,एक विचार किया है । अंगर तुम भी उसे प्मान 
'जाओ'तो अपने, दिन फिर जाएँगे। झास कुटुम्ब मुसीबत 
छूट जायगा4 | : :, है 2०० आर शक 

| ब्ोहणी ने छलचाई ओखों से आाह्यणंं- की ओर देखे कर 
कहा-कहो तो सही, बाते क्‍या है ९ - कौन-सा उंपोय आपने: सोंचा 


जाछजाफ 
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है ! सछा इस भीषण . दरिद्रता से छूटने के छिए- मै. क्‍या नहीं 

मानसकती झस .- जय 


ताह्मण ने कुड मिकक के साथ कहा--अमरक्ुमार वत्तीस 
लक्षणों से सम्पन्न है ! राजा ऐसा ही मनुष्य चाहते है। और बदले 
भें उसकी तोछ का सोना देने को तैयार हैं । ठुम्हारी सम्मृतिं हो 
तो इसे दे दें। समझ लेना एक लड़का कम' ही जनमा था | जन्म 
'भर का ठुख दूर हो जायगा और सब परिवार रखी वन जायगा ! 
जा के की |; 3५ + 
- हाय दरिद्रता! आह्यण का अस्ताव सुनकर प्रथम तो 
ि के हृदय को चोट छगी; मगर. वह भी अन्त में सहमत 
- हो गई ! ही - ८ * 


इधर राजा केशसिपाही खड़े हैं और उधर सॉ-बाप अमर 
“कुमार को वल् चेंढ़ाने के करिए देने को तैयार हो “गये हैं । अमर- 
कुमार को जब यह वात मालूम हुई तो उसके-प्राण सूख गये ! 
मर जाने पर तो सभी:जलाये-जाते हैं, मगर जीते. जी. जलने की 
उल्पना सात्र से.उसका:अन्तःकरण अधीर हो उठा । उसके -नेत्रों 
से नीर बहने छगा -॥ इसके दुःख का अनुमान भी कौन कर 
ग्सकता है .! है “८ 


अमरकझुसार ने अपने माता-पिता से कहा-माँ ! पिताजी ! 
सु पर दया करो | मैं पड़ा रहेगा और जो कहोगे वही करूँगा । 
माताजी | सुझे वचाछो। जिंदा जलने की घोर .पीड़ा को: मैं: कैसे 
वर्दोौश्त कर सकूँगा ! इतनी निष्ठुरता मत करो । थ्घन की. प्राप्ति 
- पाप से नहीं होती-पुरय के उदय से होती-है। » अपने उद्रजात 
:न्र. के अण लेकर क्या सुखी हो सकता है? 


(5 


खेयन्नए से कुंसले महेसी हा जा [पर 
असरकुमार का रुदन और विलाप वृथा हो रहा है'। सोना 
पाने के छोभ ने ज्राह्मण ओर त्राह्मणी के हृदय को पाषोण की 


त्तरंह कठोर वना दिया है| वह कहता है-- 


हर 0 || 
९ 


मुफ़े जन्म की दावा है,.बचवा दे मेरी माताजी | 
में चरणे शीश नमाता हूँ, वचवा द मेरी माताजी ॥ 


हे माँ ! तू ने नो महीने तक पेट में रखकर सुमे ज॑न्म दिया 
है । तू ने अपने हृदय का रस मुझेषपिछाया है और जीवित--रक्खा 

। अब इतनी निर्मम क्‍यों होती है ९ मुझ पर दया कर ॥ , 
जननी मै तेरा वालक हूँ ! 


आराह्मणी- का क्लेजा फौछाद का हो गया था !- इस अनुनय 
विनय का भी डस पर कोई असर नहीं हुआ । तब उसने , अपने 
पिता की-और सुड़कर इसी प्रकार दीनता दिखछाई । मगर उसे 
भी सोने के छोभ ने अंधा और पशु से भी बदतर वना दिया था । 
उसने भी अपने बेटे पर दया न दिखछाई। जब माता और पिता 
दोनों ही ने उसकी न सुनी तो और किससे आशा की जा सकतीं 
थी ९ माता-पिता से अधिक दयालु और कौन हो सकता है ९ 
मगर अमरकुमार निराश हो कर भी अपने भाइयों से जीवन की. 
भख मांगने लगा | उसने कहा 


| 
है जी 


'. ऐश बस्घुओ? सुनो रे लघु भाई में तुम्हारा | / 
वह वोला-भाइयो | मैं तुम्हारा छोटा भाई हैँ । तुम्हीं मुझ 

पर दया करो | भेरे प्राणों की रक्षा करो | रामचन्द्र ने अपने ,भाई 
के लिए अयोध्या का राज्य स्याग दिया था ! क्‍या तुम अपने भाई' की 
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रक्षा के लिए सोना भी नहीं त्याग सकते ९ अरे बचा लो, सोना 
आएगा और तकदीर में न होगा -तो चछा जायया । मगर मरा 
हुआ भाई फिर कभी नहीं मिलेगा ! हे भाइयो | भाग्य पर भरोसा 
रक्खो । 


लिखितमपि ललारे प्रोज्किन्त] कः समथः ९ 
जो भाग्य में छिखा है, उसे कौन मिटा सकता है १ भाग्य 
भें दुःख है तो मेरे प्राण लेकर तुम सखी नहीं हो सकोगे । 


अंगर भाग्य भें सुख होगा तो मुके जिंदा रख कर भी सखी हों 
जाओगे | 


इस प्रकार रोने-विसूरने पर जब भाइयों ने भी कुछ ध्यान 
नदिया तो अमरकुमार के आगे मौत की काली छाया नाचने 
लगी । उसे अब निश्चय हो गया कि राजा की ओर से मिलने 
वाले सोने ने भेरे सारे परिवार की सदभावना को नष्ट कर दिया 
है | सोने की चमक ने सब की आँखे बंद' कर दी हैं । अब मेरी 
प्राण रक्षा होना संभव नहीं है । : 

साइयो !'छोग सोने को बड़ा मूल्यवान्‌ समभते हैं और 
सोना पाने के छिए अधम से अघसम कृत्य कर डालने के लिए 
भी तैयार हो जाते हैं। वास्तव में थह' सोना जगत्‌ के लिए घोर 
अभिशाप है ९ इसने मनुष्य को पश्चु से सी 'हीन कोटि भें छाकर 
पटक दिया है ! सोना मनुष्य की मनुष्यता- को नष्ट कर 
देता है |! गरीव और असीर के _चीच फोछादी दीवार खंडी करने 
वाली वस्तुओं में सोना भी मुख्य है । सोना सनुष्य को निरदय 
नेना देता है, घमंडी वरना ,देता है: और राक्षस बना देता है ! 
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आश्चय है कि फिर भी छोय इसे प्यार करते हैं और इसे पाकर 
अपने आपको धन्य सममभते हैं ! । ०० 


अमरकुमार जब अपने परिवार के छोगों से सर्वथा निराश 
होगया-तो उसने, “ड्ूबते को तिज़्के का सहारा? इस कंहावत 

2 है खडे हि 
को घरिताश्व -करते हुए वहाँ खड़े जनसमूह- से कातर- सर्वर भें 
सार्थता, की। उसने अत्यन्त दीनतापूर्वक विनय कीः--* + - 


*. माता-पिता के दिल'से, ईमान उठ गया है| 
होली में उश्नको ज्ञेके, सोना लगा है प्यारा ॥ 


: मगर किसे इतली चिन्ता5थी उसकी कि जो;राजा को 
अप्रसन्न करता | उसकी. प्रार्थना पर किसी ने कान नहीं: द्विया 
स्वयं जाह्मण ने उसे ले जाकर -राजा के सामने खड़ा कर>दिया- 
राजा के सामने पहुँचकर अमरकुमार ने, सम्क' लिया कि अब 
कोई भेरी प्राणरक्षा नहीं कर सकृता4 जब भेरे माता-पिता ही 
भेरे श्राण लेना चाहते हैं तो दूसरों-से क्या आशा-की जा सकती-है 4 
फिर भी-सरता क्या न करता ? अमरकुमार ने स्वयं राजा 
से प्रार्थना की-हे मुकुटछत्रधारी ! आपतो सुर पर दया कसे | 

-_राजा ने -कद्दा-हम मुफ्त भे तुम्दे नहीं लेरदे हैं. तुम्हारी तोल 
का सोना हम दे रहे है । 

शी बाल मे 

“' चालक बोछा-महाराज ! आप समस्त प्रजा - के पिता है मैं. 
भी आपका एक नगर्य-सा पुत्र हूँ; फिर ब्राह्मण की सन्तान- हूँ।' 
मेरे श्राण न छीजिये ! क्या मनुष्य के ,प्राण सोने से खरीदे जा 
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सकते हैं ? मुझ दीन ब्राह्मए-वालूक पेर दया कीजिए | बंचाइए 

भेरे जीवन की रक्षा कीजिए | ' ' 





, “इधर वालक अलुनय-विनय कर. रहा था और उधर पंडित 
एवं पुरोहित यज्ञ का विधी-विंधान करने भें जुटे थे। आग कीं 
ऊँची ,ऊँ ची छपटें, मानों उस बालक को शरण देने के लिये बुला 
रही थीं। वे रूपठें, संकेत कर रही थीं क्रि-भोले वाछूक ! तू 'किस 
अम में पड़ा है। सारा ससार स्वार्थ में अंधा है यहाँ कोई किसी की 
सुनने वाछा नहीं है। आ, हमारी गोदी में विश्राम ले। हमारे 
सिवाय तुमे कोई बचाने वाछा नहीं ! 


-.. आखिर यह वालक पुरोहित को उसी प्रकार सँंप दिया 
गंया, जेसे बकरा कसाई को! सौंप दिया जाता है ! पुरोहित ने 
उसे स्नान कराया गले में फूलों की मारा पहलाई और शरीर 
को चन्दन से चर्चित किया । यह उस व्ालक का आखिरी समय 
थां। पुरोहित ने आदेश दे दिया कि ज्यों दी मंत्र पढ़ कर भें 
' स्वीहा ? कहूँ, इस वाछके को आय में होम (कक) देना[ ' 
के 8 जद को भर 
अचब तक वाल़क के दिल में .दीनता और: कातरता थी । 
आर जब पूरी निराशा उत्पन्न हो जाती है तो- मनुष्य में कठोर 
और दृढ़ भाव उत्पन्न होता है | वारक के विपय में भी ऐसा ही 
हुआ। अब उसने रोनार्रचिल्छाना वंद कर दिया | वह सभम गया 
कि यह भेरे जीबल का अन्तिस समय है । अब रोना और गिड़- 
गिड़ाना बेकार है | भेरी जिंदगी की रक्षा अब कोई भी नहीं कर 
सकता । अब सब कुछ समाप्त होने वाछा है] ! 5 


खेयन्नए से कुसले महेसी ] ' ८७ 
ली 2 94022 20 0240 5६ हक 





ह उसी समय वालक को शमोंकार मंत्र का स्मरण हो आया । 
उसने सोचा जब संसार का कोई -सी संबंधी भेरी रक्षा करेना 
नहीं चाहता तो मुझे भी उनसे किसी प्रकार की भाशा नहीं 
करनी चाहिये । उस दिन वरगीचे भें मुनिराज ने णमोकार मंत्र 
सिखलाया था और बतलाया था “किं यह महामंत्र सकरू संकटों 
को काटने वाला है, कष्टों को टालनेःचाला है। वस, अब मुझे इसी 
का आश्रय लेना चाहिये-। अगर मैं-मंत्र के प्रभाव से जीवित रह 
जाऊँगा तो तपस्या में ही अपना जीवन लगाऊँगा। उसने शान्त 
भाव से, श्रधा के साथ उच्चारण किया:-- 


:. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं। 
नमो उवबज्ञायाणं,, नमो लोए सब्वसाहूणण ॥ -. 


'साथ ही उसने स्मरण किया:-- * 


- , णमो भरिहंत सिद्ध, आाचारज प्रप्तिद्ध । 
उपाध्याय की रिद्ध द्वादशांगी जान ॥ 
साधु गुणधारी हैं। __. | 
 उपकारी पांचों पदों को नमो त्रिकार |! 
': श्रेष्ठ मंत्र नवकार, यही पूर्वो.का सार । .: 
- लेवे हृदय में धार, देवे तार तार तार ॥ ६ ॥ 
“ | बालक ने : नमस्कारमंत्र का उच्चारण करके, हाथ जोड़ कर, 


'भेरंतक क्ुका कर, संत्र की-सतुति करना आरंस केर। दिया -। 
पद ईश्वर का स्मरण, करने छृगा-प्रभो ! दीनासाथ: !:, तूःही 


4 


न 
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मेरा आधार है । इच्च संकट में तेरे सिवाय और कोई मेरा रक्षक 
नही है । तू ही संकट-मोचर्क है। 4 

पैक अंचूष्डे कुण्ड में उमरण्ड जब रहा, 

-सीता सै सत्य लेन को जब-राम ने कहा | , 

- तुम ध्यान धरंके जानकी पण घगे तहां,: 

, परकांले ही सर खच्छ हुआ कपल लंहंलही 

_ हो दौने बैन श्रीपति कहैशानिधानजी; / .. हि 

. अब मेरी व्यथा क्यों न हरो बार क्या लगी | 

'साइयो | नमरकारंमत्र में पैंतीस अक्षर हैं'। शुद्धतां और 





शुद्ध भावना के 'सोथ जो, इस छोकोत्तर. सत्र का जाप करता है उसे 
तत्काल फछ की श्राप्ति होती है। इसके एक-एक अक्षर , के उच्चारण 
पर देवता हाजिर रहते हैं। यह महामंत्र समस्त मंगलों में सबे- 
श्रेष्ठ मंगल है। अनेक श्रद्धाशील भक्तों का इसके द्वारा रक्षण 
हुआ है, कल्याण हुआ है।[* 7 7-0. 5 -. 


.+ ), रऊसार नवकार मंत्र का, जाप करता है, उधर 
उरोहित * स्वाहा झंठद का ' उच्चारण करता है और उसी समय 
देवता का उपयोग छूगने से बह रूर्ग से इतर कर आजाता 
है। ज्यों ही उसे छपछपाती आग. भें मोंक देने का उपक्रम हुआ - 
कि उसी समय देंवता ने उसे अधर फेल लिया और रिंहासन 
'पर विर्ठछा दिया.। उसके ऊपर पुष्पों की वर्धा होने लगी । जो 
जो छोंग उसे जछाने में शरीक थे सब के सव आधे मुँह जंमीन 
पर गिर पड़े।। सर्वक्ी जीमें बाहर निकछ आई। , : ै 
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राजा को- जब: यह - खबर- छगी तो वह अकवक़ाया हुआ 
दौड़-कर वहाँ आया | उसने-यह दयवस्था, देखी तो, उसके विस्मय 
ओर घवराहट का पार न रहा। उसने कहा-अरे | यह- क्या 
हो गया ९ क्या सन्त्रोच्वारण में कोई त्रुटि रह गई थी १ _ 


- , उसी समय आकाश,- वाणी सुनाई दी<मंत्रोचास्ण « में 
ज्रुटि नहीं हुई, वरन्‌ यह-सहामंत्र-कःदिव्य चमत्कार है! सहासंत्र: 
की-महिस्म से यह: व्यवस्था बनी है-। वाछकू- के पेर घोकरः इन: 
अचेत छोगों पर छिड़कोगे तो स्वस्थ हो जाएँगे ।? - 

आखिर. यही किया गया। -अमरकुमार का चरणोदक 
जब पुरोहित वरगेरह के अंग पर छिड़का गया तो वे स्वस्थ हुए। 
सभी छोग उस वालक के पेरों भे गिरे। वाऊ॒क के ऊपर चंबर 
डुलने छंगे | छत्रेःतन गया। राजा ने कह्य-मैं इस प्रभावशाली 
चारूक को इस नगरी का राजा बनाता हूँ। । 


वारूक शान्‍्त और मौन था.। उसके चेहरे से असित, 
आभा, दिव्य ,सात्विकता, असीस शान्ति एवं गंभीरता टपक 
रही थी] उसकी ओर देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि जगत 
के'किसी भी प्राणी पर उसके अन्तःकरण मेंरोष या हघ् काललेश- 
सात्र भी नहीं है। . , | ६ ' 


. भाइयो । ऐसे- घोर संकट के समय जो शान्ति रख सकता 
) वह! वाहतव में शान्त कुहत्म सकता है । कृति ने कहा हैद-- 


विकारहेती सति विक्रिय॑न्ते येपां-न चेतांसि त.एवं धीराः । 
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 अर्थीत्त मन भे विकार उत्पन्न करेंने वाले कारण विद्यमान 
होने पर सी लिनके चित्त मे विकार उत्पन्न नही होता, वही वास्तव 
भे घीर पुरुष कहलाने के योग्य हैं | । 


राजा का कथन सुनकर 'वारूक ने सोचा-राजा भुझे राज्य 
की मंमट में डालनी चाहता है। मगर में इंस मकट 'में नहीं पड़ 
संकता। ज्ञिस धर्म ने भेरी इस प्राशसंकर्ट के समंय रक्ष्यं की है; 
लिस धर्म का प्रभाव॑ मैंने अपनी आँखों से देख लिया है, उस घर्म' 
का मै परिध्याग केसे कर सकता हूँ १ नहीं, 'कदांपि नहीं। में उसी 
धर्म का सबतो भावेन शरण लूगा। मै घर में रहा तो आग 


जलने की नौवत:आंई-। अब राजा चनूँगा तो फिर न जाने 
क्या हाल होगा ९ 


) * आल 


यह सोचकर ;वारूक -ने कहा-राजन्‌ | सारा संसार एक 
प्रकार की भयानक आग भें जरू रहा-है।।- अभी तक मैं उस आग 
को देख नहीं पाया था। मगर आपने मुमे; जछाने के लिए जो 
आग सुलूगवाई है; उसके प्रकाश से ,मेरेः, नेत्र संसारठ्यापी उस 
प्रचण्ड आग को देखने मे समर्थ हो सके हें। वह. आग इस 'आग 
से भी विराट है;भ्रचण्ड है, व्यापक है। संसार के सभी प्राशी 
उस आग में जल रहे हैं किन्तु वे इतने घेभान हैं कि ,उस जलने 
को भी नहीं ससम पाते हैं। मै आज अत्यन्त भाग्यशाली हैँ कि 
में उस आग को देखने छगा हूँ और उसकी जलन को समझ सका 
हूँ। इस आग से बच गया हूँ तो उस-आग से सी बचने का मुझे 
प्रयत्न करेना है। मैं राज्य लेकर संसोर की आग॑ में कुछसने के 
लिए तैयार नहीं हूँ । में, अब संयम धारण करूँगा। अपनी आद्मा 
को निस्तांप और निष्पाप बनाने का प्रयत्न करूँगा। 


खेयन्नए से कुसले मंहेसी ] [६१ 


- - ,,इस अकार कह कर त्राठक अमरकुमार वहा -से रवाना' हो 
गया और स्वयं मुनि चन गाया | त्तव तक सारी राजग्ृही नगरी में 
थह समाचार फेछ गया था। जहाँ सुनो, वहीं एक मात्र चर्चा का 
यही विपय वन गया | छोग आश्चर्य करने छगे-छलड़का वच गया 
है| देवता ने उसकी - सहायता की है ! 'शुमोकार मंत्र के प्रभाव से 
' उसका दाल भी वांका नहीं हुआ ! 
अमरकुमार के माता-पिता को भी यह समाचार मिला। 
“अपने पुत्र की प्राएरक्षा होने के समाचार सुनकर उन्हें प्रसन्नता 
होनी चाहिये थी, मगर संसार बड़ा ही स्वार्थी है। यहाँ सभी 
अपने-अपने मतलछूव को रोने वाले है। घन मनुष्य को. कितना 
अधम और पतित वना-देता है, यह वात जाननी हो तो असर- 
कुमार के माता-पिता को देखो ! प्रथम तो अपने भाग्य पर ' भरोसा 
न रख कर उन्होंने अपने वाछक को आग म॑ मॉकने के लिए दे 
दिया। वारूक शमोकार मंत्र के प्रभाव से. जब किसी प्रकार बच 
गया तो उन्हें प्रसन्नता नही हुई । इतना ही नहीं, उन्हें इस चांत 
की चिन्ता उत्पन्न हो गई कि कहीं राज़ांदिया हुआ सोना वापिस 
से सॉर्ग ले! छड़का आग भ॑ जला नहीं है, यह वहाना करके 
राजा-सोना ले लेगा तो हम॑ फिर ज्यों के त्यों हो जाएँगे।' छड़का 
भी द्वाथ से गया, संसार मे विक्कार के पात्र भी वने और अन्त 
भें यह सोना भी चला जायगा ! 


, आखिर बाह्मण के हृदय में एक-पेशाचिक्र विचार उत्पन्न 
हुआ। उसने, सोचा-लड़का अकेला है और श्मग्ञांन में, जाकर, 
मुनि वनकर तप कर रहा है। अगर उसे -वहा जाकर मांर ढारछा 
जाय तो घर में आया सोना -वच सकता है।-जवब राजा सोना 
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“ बापिंस सांगेगा 'तव हँस उससे अपना लड़का माँगेंगे) न वह 
*छड़के'को छोंटां सकेगा और न सोना ले सकेगा | '..' 
कितनी अधम घिचारधारा है! जगत्‌ के जीवो।!- विचार 
करो इस नीचता पर! और यह भी सोचो कि माता-पिता के 
हृदय को पिशाच का हृदय किसने वना दिया १ सोना। खेद हैं, 
'कि इस सोने ने मनुष्य की मनुष्यता को भी खेरीद लिया है! घन 
के प्रछोभन में फस कर मनुष्य क्‍या से क्‍या चन जाता हैं! जो 
“माता जगत्‌ में वात्सल्य की साक्षात्‌ मूत्ति मानी जाती' है, 
स्नेह की देदीप्यमान ज्योति समझी जाती है, जो स्वयं सेफड़ों 
कष्ट मेल कर अपनी सनन्‍्तान की सुख-स॒विधाओं की. ही .चिन्ता 
किया-करती है. और जिसने 'सनन्‍्तान को' जन्म देकर अपने को 
भाग्यशालिनी माना है, वही साता धन के प्रोभन में पंड_ कर 
कितज्नी निष्ठुर, कितनी निर्मम; _ कैसी पिाचित्ता वन सकती है, 
इसका नमूना देख॑ना , हो तो अंमरंकुमार की माता को देखलो। 
' उस ब्राह्मणी ने अपने-दिंल ' को वंज्ञ-सा कठोर बसा लिया। वह 
हाथ में छुटा लेकर; रात्रि के समय. उंस स्थान पर जां पहुँची 
जहाँ अमर सुनि ध्यान कर रहे थे। पहुँचते ही उसने मुनि के पेट 
म॑ छुरां भोंक दिया ! मुनि के प्रॉण-पंखेरु उड़ गये | -_. 


जन 


अपन अन्तिम समय मे मुत्ति तं "पूरा क्षमांसाव रक्‍खा। 
'अपने चिंत्त को क्षर भर के लिए भी सांधि'से पतित नहीं? होने 
(दिया | वे उच्ज्वर्ल भांवना में छीन रहे ।। इंस पं के प्रताप "से 
'झुनि देद्दोस्सर्ग कंरके वारहँवदेवलोक में: देव हुए.॥ + : 75 


खेधन्नए से कुसले-मंठेसी ] [६३ :] 





जज उण न: 


'नीतिकार कहंते हैं:- मर - 
, .. जिसियपेस्धिभिमसिखिमिः पत्नेखिमिर्दिने: 
...ढ.. अ्ुत्कटरंता पापरण, . जीव. फलमश्लुते ॥ 


किये,हए पाप-ऊर्म का फछ भोगना त्तो पड़ता ही है; ; पर॑तु 
चह॒त तीत्र पापकर्म का फल सिलत्ते -सें देरी नहीं लगती ।;तीन 
'घ्ष में; तीन मास-भें, तीन -पखवाड़ी में-या तीन ;दिनों सें ऐसा 
“पायकर्म अपना फू देता है।-क्विन्तु आह्यणी-का यहा पापा- 
पवरणु-तो उत्कट से उत्क्ृषंट पांप था:। प्रथम, तो अपने ही “पुत्र की 
और फिर मुनि की हत्या से वढ़केर पाप और क्या हो -सकता' हैः? 
अतएव हत्याकारिणी माता को तत्काल ही उसका फ़कपमिरछ 
गया। 


जा 
लन्ड पथ 


.. ' जब वह जाह्मणी अपने पुत्र मुनि की हत्या करके: वापिस 
लौट रही थीं कि रास्ते भें - उसे सिंहनी- ने सार ढाछा। वह 
तंडुफ-तड़फ कर वहीं मरगई ओर मर कर छुठे नरक में उत्पन्न 
हुईं! .  .,. कम 


“भाइयो !:घर्मंःऔर पॉप “का “अंन्तर' देखो । एंक “ओर 
धर्ममूत्ति अमरकुमार हैं. जो देह व्याग कर बारहवें देवछोक मेँ 
उत्पन्न होते हैं और दूसेरी ओर उनकी 'पापिनी 'माता है जो छठे 

_जरक में असीम दुःख भोगने के लिए उत्पन्न,हुई है | 


है टः +;॒ 


जै 


? कथा का सार यह है कि संसारी मनुष्य सुख की अभि- 
'छांपां से जेरित हो कंर ऐसे “उल्टे कार्य करता है, ' जिनसे संख के 
चदले दुःख की ग्राप्ति द्ोती है। सनुष्य साधारणतया अपंने'संख 
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के वास्ते दसरां को भयंकर से भयंक्रर यातना “पहुँचाने में संकोच 
नहीं करता) श्र शिक्र अपना महल खड़ा करन के छिए मनुष्य का 
बलि देने को तेयार हो गया, पुरोहित ने अपन हुच्छ लाम के 
लिए अमरकुमार क्रो आग में केक दिया, अमरक्ुमार के माता 
पित्ता आदि ने अपने आराम के लिए उसके प्राणों- की परवाद्द 
नहीं की | यह सब अज्ञान का फल हैं । अब्वान 'से प्रेरित हो#र 
ऐसे उलटे कार्य करने वालों को सुख की प्राप्रि नहीं हो सकती । 
जो विवेकवान्‌ पुरूष अपने सुख-ढुःख की तरह दसरों के सख-ढःख 
की चिन्ता करता है, जो इतर प्राणियों के खेद को समभता है 
ओऔर उन्हें खेद नहीं पहुचाता, वही सच्चे सुख का अधिकारी 


होता है | ' ह 


ब्कः 


कि 5] ्क हक अप के 

भगवान्‌ तीथंझ्ुर ,खेदज्न! थे। उन्होंने एकेन्द्रिय जीवों के 

कष्ट को भी अपने ज्ञान से जान छिया था। इसी कारंण , उन्होंने 

जगत्‌ में यह बात प्रकाशितं और घोषित की है कि अगर स्वयं 

सुंखी वनरना चाहते हो तो दूसरों को सुखी 'वनाओ | द-ख से 

वचना चाहते हो तो दूसरों को दु.ख से वचाओ । अपना कल्याण 
-चाहते-हो तो दूसरों का कल्याण करो । भगवान ने कहा: 


अप्पप्ं मन्ने ज्जा-छप्पि-काये | 


छह्दों कायों को अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त आरशियों को अपने 
समान - समको || मत भूछ जाना -क्लि - उनके अकल्याण में 


में तुम्हारा. अकेल्याण -है । उनके कष्ट से तुम्हारे कष्टों का वीज 
निद्धित दे | 


खेपधत्रंण से कुघले सहेसी ] [ ६४, 


व्स्कलन्स 





!, सच्चा मजहव कौन-सा है ९.हुनिया भें सैकड़ों पंथ, सत, 
सार्ग आदि चल रहे हैं। मगर उनेकी सचाई की परीक्षा अहिंसा 
है। जो घर्म या पंथ अहिंसा की तराजू पर ठीक तुरूता हो वही 
सच्चा धर्म या पंथ है । जो धर्म जीवरक्षा का विरोध नहीं करता? 
है वल्फि उसका विधान करता है, जो जीवहिंसा :को- हेय बत- 
लाता है, जो बकरों पाड़ों को :काटने की आज़ा - नहीं देता बही 
सच्चा धर्म है। हमने इसी घर्म को अपने जीवन का आदश “साना, 
है और यही धर्म जगत्‌ के लिए आदर्श हो सकता है। किसी गुरु 
हमें मोल नहीं छिया है |-हमने अपने अन्तरात्मा की ग्रवल पेरणा 
से इंस महान्‌ धर्स को अंगीकार - किया है और अपनी आन्तरिक 
प्रेरणा से ही-उसका पान कर रहे हैं- हम मानते --हैं कि यही 
आत्मा के-उद्घार -का एक-सात्र-सार्ग है। इसका विरोध करने 
वाले सभी सार्ग आत्मा को पतनः; के -गहरे गड़हे ,भें गिराने वाले 
हैं-। दया धर्म ही सच्चा घर्म है और द्वया विना कोई+-भी. घमर्म,, धर्म 
नहीं,कहलछा सकता सगवान्‌ महावीर ने फ़र्माया हैः , ४ -, 
खुद की जिसको खबर नहीं, वह शख्स ख़ुदा को क्‍या जाने १ 
जो खुद ही पक्षपाती बन बंठा वह इन्साफ का -क्‍्या- छाने.( 
जिसने आत्मा को ही नही» पहचाना; वह. परमात्मा को 
केसे पहचानिगा १ जो पर-पीड़ा को देख कर स्वय॑ पीड़ा का अनु- 
भव त्हीं करता, समको कि उसके दिल में दर्द पेदा नहीं. हुआ है। 
ऐसा मनुष्य प्रभ्नु के परम मंगलूमय स्वरूप को समभने के योग्य 


नहीं है हे 


७ ' ४: झांइयो | तुम भेरी वात सुनने! को आये हो तो सुनो । 
सुनि-जीवन के इंस छम्वे काल में मैने तुम्डें बहुत 'कुछ सुनाया 


। नल 
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है.। उस सब का सार अगर थोड़े में' वंतछाया जा सकता हों तो 
वह यही है कि अपने हृदय को सिर्मठ और उदार' चनाओं। 
अपने स्वार्थ को छोड़ सको तो छोड़ो और जगत की भलाई में' 
अपना जीवन छगा दो ।,अपना स्वार्थ न छोड़ 'सकों तो, कम से 
कम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वाथे का, घांत, मते करो). 
कीड़ी और कुजर में एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय भें, समान आत्मा: 
विद्यमान है. उनके दुःख को सममो और अपने निमित्न से उन्हें 
ढुखी मत होने दो ॥ दूसरों'का दुख.दूर करने के लिए - यर्थागक्ति 
उद्यम करो | संसार के भोगोपभोगों। का त्याग न करें सको सो' 
उनमें एकान्त' लिप्त भी सत बनों। दया के मार्ग: पर चछो। 
दया को ही अपने, प्रत्येक कार्य की कर्सोंटी चना कर व्यवहार- 
करों। तुम्हारे जिंस कोये से दया का विरोध होता हो, उसे, घर्स 
संत समेमों | भगवती दयां के चरणों में अपना “सेवस्व_वेलिदान 
करी | यह पावन वलिंदान आपके सौभाग्य के अक्षय भंडार का 
मंगलसय द्वार खोल! देगा। तव आपको सोलूस हो जायगा'कि 
यह सौदा घाटेः का सौदा नहीं है |, | 


'जम्बूकुमार की कथा १- 

.. भगवान्‌ महावीर ने इसी पर्थ का अनुसरण किया था। 
अनादि भूतकाढ में जिंतने सी महापुरुष अंक्षय सुख के मांगी 
बने हैं, उन सबने इसी मार्ग पर प्रयाण किया 'था। आज जम्बू- 
कुमार भी ईसी पथ पंर प्रयाण करने के लिए कठिवद्ध हुए हैं। ? 

जम्बूकुमार ने अपनी पॉचर्वी पत्ती नभसेना की बातों का 
युक्तिपूर्ण (निराकरण कर दिया । वह. समझ गई और एक ओर बैठ 
ग़ई ।तसखात्‌ स्वसुश्री नामक छुठी- स्त्री-खड़ीः हुई. यद्यपि उसे 
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आशा नही थी कि वह अपने पति के विचारों को. परिवत्त न कर 
छकेगी। जम्बूकुमार की प्रवल युक्तियों और वेराग्य-रंग भे रेंगी 
हुई वाणी सुनकर उसके हृदय भें गहरी निराशा पठ चुकी थी; 
मगर वह उद्योग करना-छोड़ नहीं सकती थी। ममता का आकषंणु 
ऐसा ही प्रवलछ होता है।._ 

' हा. तो स्वर्णत्री ने कहाआणनाथ ! आपने इन पाँच 
भोली वइन। को अपने वाक॒चातुर्य से समा छिया है। 
कारण आप संभवतः यह ससमभमने लगे होंगे कि आपका पक्ष 
न्यायसंगत है और आपके विचार न्याययुक्त हैं। परन्तु गहंरा 
विचार करने पर मालूम होता है कि ऐसी वात नहीं है। पुरुष 
के समक्ष नारी शीघ्र पराजित हो जाती है, इसका प्रधान कारण 
यही है कि स्त्री का हृदय सावुक होता है, कोमछ होता है। 
अतएब इसको सममा लेने सात्र से आप अपने निर्णय_ को सही 
न समर छे। 


किसी गाँव' भ॑ एक घुढ़िया रहती थी। उसका एक लड़का 
'था। जब वह कुछ चढ़ा हुआ और पाठ्शाछा भे जाने योग्य हो 
गया तो उस घुढ़िया ने कहा' चेठा !' पढ़ँने जाना शुरु कर दो। 
अब तुम पढ़ने छायक हो गये हो । लड़का वोला सा; मुझे पढ़ाई 
नहीं आती। . हु 


- . धुढ़िया--अरे बेटा] ऐसा विचार ही क्‍यों करता है. तू 

सममता है कि मुझे पढ़ाई नहीं आती, -इसी कारण तो, तुझे पढ़ाई 
नहीं आती । इसके चदले अग्रर तू' अपने आपको बुद्धिमान 
समम लेगा तो तुक्के पढ़ाई आने छगेगी। बेटा ! तू'- अपने को 
किसी से हीन सतत ससमक। -  - । 


जे 


ध्द ] [ द्वार र-दिव्य ज्योति 
ंजनरकंब»क-»>क पक ेभनमभयाकाध्यनक ४ काका, 





हे 
बुढ़िया ने अपने बालक को जो बात कहीं है, मनोवज्ञा- 
निक दृष्टि से वह वग्हत महस्यपूण हैँ। इस प्रकार की उत्साह, 
आशा, , आश्वासन आर ग्ररणा से पारपूर्ण सचरनार बालक 
को वार-वार देने से सचमुच ही चालक की हिम्मत बढ़ती हैं॥ 
उसका होंसछा ठुगुना-चीगुना हो जाता है, वह अपने व्यक्त्त्ि 
के प्रति आशावान्‌ बनता हैं, उसमें आत्मा श्रद्धा उत्पन्न होती है 
और आगे चल कर वह वुद्धिमान्‌ तंथा योग्य सागंरिक बनता है) 
आजकल के मनोविज्ञान के पस्डितों का कथन है. कि बालक को 
उसके माता-पिता आदि संरक्षक लिस अकार की सूचनाएँ देते 
हैं, बालक का व्यक्तित्व उसी ग्रत्मर का बन जाता है । 

- प्राचीन कारू के ऋषियों ओर मुनियों ने मो इस तथ्य 
को सलीभांति अवगत किया था। अतएव उन्होंने जन-समाज : 
को इसी प्रकार की ऊँची से ऊंची सूचनाएँ दी थीं! बैंदिक घ्म 
में एक छोटा-सा वाक्य प्रसिद्ध है-/सोडहम! अर्थात्‌ जो ईश्वर है, 
'अद्य है, वही में हूँ। वाक्य छोटा-सा है. मगर इसमें बढ़ा भारी 
मम छिपा है । इस वाक्य के द्वारा आत्मा को - परमात्मा बनने 
की प्रेरणा दी गई है.। कुड-छोग ' इसका, आशय और ही, सममत 
बैठे हैं उन्होंने मान लिया है कि जो, कुछ॒ है, तबह्य ही है और 
ब्रह्म से अतिरिक्त हमारी कोई सत्ता ही नहीं है। ऐसा , आशय 
समम लेना श्रम मात्र हे। यह विपरीत अर्थ है। आत्मा को 
परमात्मा वनाने की प्रेरणा देने वाले इस सुन्दर वाक्य का उल्टा 
आशय समर लेना कि हम छुड हैं ही नहीं-जों कुछ है पर- 
सात्मा ही है परिताप का विषय है । 


*  जेन साहित्य से भी इस आशय के अनेक वाक्य हमें 
उपलब्ध होते हैं । उनमें एक वाक्य यह है: 
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: ये परमात्मा स एवाहं, योज्हम् त॒ परमस्ततः । 


अथाव्‌ जो परमास्ा है वही. मैं है और जो मैं : हैँ वही 
परमात्मा है। ' का घअ 5 
/ हे नाक्य एकद्स स्पष्ट है। इसमें यह बतलछाया गया हे 
कि आत्मा और परमास्मा मूठतः एक ही कोटि के हैं। अतएब 
आत्मा अपना विकास करके जब प्यरम! विशेषण का पात्र. वन 
जाता-है तो वही परम-+- आत्मा>परमात्मा कहलाने; छूगता है। 
दूसरा वाक्य और छीजिए'-- का हि 2, ह 
सिद्धी 5३ तुद्गोज्हं अण॑तणाणादिगुणसमिद्धो5हं । 
ः अर्थात्‌ मैं सिद्ध हैं, शुद्ध हूँ, में अनन्त ज्ञानं आदि गुणों 
सेसमृद्ध हैं। ५ * ' , | है 5 


लड़ 


5०४: “यह तब॑लाने की आवश्यकता नहीं कि इस वाक्य में 
आत्मा के जिन गुणों का निर्देश किया गया है, वे सब शुण पर- 
भात्मा के ही है। जब आत्मा रजार यह चिन्तन करता ' है क्कि 
भुम में परमात्मा संबंधी सूभी' गुण विद्यमान है तो निम्य ही 
उसके अन्त'करण में ' परमात्मभाव जाग्रत होता है और तदनुकूछ 


साधना के द्वारा धह परमात्मपद को ताप्त - भी कर लेता है। “इस 
भकार आय: सभी - भारतीय धर्म आत्मों को ऊँचा उठाने ' के लिए 
'उसे उच्च-अणी की सूचनाएँ देते हैं। इन सूचनाओं से- यह समभ 
लेना कठिन नहीं है कि मनोवेज्ञानिक सूचनाएँ देने के महत्व को 
माचीन काल में भी समझा व, था। आधुनिक , विद्यन्‌ सी 


कक. 


5सके महत्त्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हे । 
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मंगर हम देखते हैं कि जनसाधारण में इस विपये में घोर 
अज्ञान छाया हुआ है। आम तौर पर छोग अपने बालकों को 
ऐसी ऊँची सूचनाएँ नहीं देते | यही नहीं, वल्कि वे तो यह सममते 
हैं कि ऐसी सूचनाएँ देने से वाछक बिगड़ जायगा। इस उल्टी 
समम के कारण वे वालको को हीन सूचनाएँ दिया करते हैं। तू 
गधा है, मूढ़ है, तेरे दिमाग में गोबर भेरा है; तू वेअक्ल है; तू 
कितनी ही सिरपश्ची करे तुके विद्या आ ही नहीं सकती, इस प्रकार 
की हीन सूचनाओं को सुनते-सुनते चांठक हीन वन जाता है। 
उसकी आत्म श्रद्धा नमट्ठ हो जाती है। वह अपने बड़ों-बूढ़ों की बातों 
पर भरोसा करके यह सान लेता हैँ कि सचमुच ही में नाठायक 
हूं, मैं मूखे हूँ, में निकम्मा हूँ, बुद्धिहीन हूँ। जब चालक अपने 
विषय में ऐसा तुच्छ विचार वना लेता हैतो सचमुच ही वह 
बेसा वन जाता है। उसका जीवन वर्बाद हो जाता है। | 


भारतवर्ष मे अशिक्षा और अज्ञान के कारण इस प्रकार 
थे > बालकों ऐ [३ 3 

छाखों होनहारं वाल को लिंदगी नष्ट -हो जाती है। अतणव 
माता पिता का कत्त दय है कि भूछ कर भी कभी वारूक को, इस 
प्रकार की गछत सूचनाएँ न ढें। ऐसा कर्रना वाकछक के कोमरछ 
सस्तिष्क में भयानक जहर भरने के समान है। सुयोग्य माता-पिता 
ऐसी भूछ कमी नहीं करते। वे अपने वाछक को साहस देते है, 
बढ़ावा देते हैं और उसके जीवन को इस तरीके से उन्नत बनाते हैं| 


एक लडकी जब कन्याशाला में पंढने के लिए, पहले दिन 
जाने छगी तो उसके चतुर पिता ने उसे एकांन्त भें ले जाकर कंहा- 
देख बेटी ! एक वात तुमे 'वतल्गता हूँ वह यह कि: कन्योंशॉला 
में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं, उन सब से तूं ज्योदा होशिंयार 
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है। तू अपनी कक्षा में अव्यछ रहेगी। इस सूउना को पाकर वह 
छरूढ़की सचमुच ही अपनी कक्षा में सदा प्रथम रही। उसे अपनी 
बुद्धिमत्ता पर इतनी गाढ़ी श्रद्धा हो गई कि सचमुच उसकी वुद्धि 
खिल उठी । 


आप अपनी सन्तान को अगर सयोग्य बनाने की भावना 
रखते हैं तो आपको भी उछ चतुर पिता का अनुकरण करना 
धाहिए। इससे वालक का जीवन चमक उठेगा | 


घुढिया ने अपने बाढुक से कहा-घेटा | पढ़ जायगा तो 
अंच्छा रहेगा पढ़े हुए फी ओर्खे चार समकी जाती हैं | संसार 
में या तो माल्दार की या विद्यावान्‌ की ही कद्र होती है। विद्या- 
वानों के आगे बड़ै-बडे पूृ'जीपति भी आकर खड़े होते हैं और 
उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं। इसलिए तू पाठशाला जा और 
पढ़ना शुरु कर दे । 


भाइयो | सचमुच विद्या की बड़ी महिमा है। विद्यावान्‌ 
सनुष्य ही वास्तव में मनुष्य कहछाने का अधिकारी होता है। 
विद्या के विना मनुष्य अपनी, मनुष्यता से कोई छाम नही उठा 
रा विद्या यश, सुख और वेमव प्रदान करने वाली है। 
कहा है-- 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिर प्रच्छन्रणुप्त धन, 

विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विय्रा मुरुणां गुरु 
विद्या वन्धुजनों विदेशगमने विद्या पर देवतं, 

दिया गाजूसु पूज्यते नहि धर विध्वाविहीनः पशु) 4 
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अथौत्‌-विद्या मनुष्य (का असली, रूप-सौन्दर्य है, विद्या 
छिपा हुआ घन है, विद्या से भोगोपभोग की सामग्री आ्त , होती 
है, विद्या यश और सुख देने वाली है; विद्या के प्रभाव से सलुष्य 
गुरुओं का भी गुरु वत जाता है। जब मलुष्य॒ विदेश , में जाता 
है तो विद्या ही सहायक होती है। छोग भाग्य को वहुत बड़ी चोज 
भानतें हैं परन्तु विद्या से' वढ़कर 'और कोई सौभाग्य नहीं है। 
विद्या के प्रताप से राजाओं के द्वारा पूज्यता प्राप्त होती ' है. अथोत्‌ 
विद्वान पुरुष की राजा भी पूजा कंरते हैं, धन की ' पूजा नहीं करते। 
विद्या की यह सव्॒‌ ,विश्ेषताएँ- धन में नहीं हैं.।- सच पूछी तो 
विद्याहीन मनुष्य, आकृति से मनुष्य होने पर भी पद्चु के समान है । 


विद्या था ज्ञान की बड़ी महिसा है| समस्त छुखों का मूल 


ज्ञान है । विद्या अस्यक्ष कल्पवृक्ष के समान समस्त मनोस्थों की 
पूर्ति करने वाली है. । 


मातेव रक्षति पितेव ;हिते निमृदू क्ते, 
कान्तेव चापि .रमयत्यपनीय - खेदम । 

' लक्ष्मीं चनोति वितनोति च दिशक्ष की्तिम्‌, 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या १ | 


लेसे माता अपने वालक्‌ की प्रत्येक परिस्थिति भेरक्षा 
करती है, उसी प्रकार विद्या मनुष्य की रक्षा करती है; त्रल्कि माता 
तो सच जगह साथ-साथ नहीं फिरती और जीवन पर्यन्त साथ 
नहीं देती, मगर विद्या सव जगह और सब समयों में साथ रहती 
है । वह कभी और कहीं पंर भी साथ नहीं छोड़यी और सर्वेत्र- 
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संबंदा रक्षा करती है | जैसे पिता अपने पुत्र को अद्वित॑ से बचा- 
कर हित में ठुगाता है, उसी प्रकार चिद्या भी अहितकर भवृत्तियां 
से वचाती है और हितकर कार्यों में लगाती है. । ' विद्या के द्वारा 
सनुष्प हित-अनहित' को 'पहचानता है. और हितकारी कार्यों में 
लगता है। इस प्रकार विद्या माता के समान भी है और पिता के 
समान भी हैं। संगर उसकी उपयोगिता इन दोनों से भी ज्यादा 
है। बह कास्ता (प्रिय पत्नी / के समान आजन्द देने बाली भीं 
है । बिद्या से लक्ष्मी चढ़दी है और विश्व भें यश का: विस्तार होता 
है । विद्या कल्पलर्ता के समान है. उससे क्या' क्या सिद्धि प्राप्त 


नहीं होती ९ अर्थीत्‌ विद्या 'के हारा समर्स्त “सिद्धियों आ्राप्त हो 
जाती हैं ह 


: - विद्या की यह महिमा है। इस महिता को समझ' कर बुढ़िया 
ने'अपने वालूक को! विद्या पढ़नें का आग्रह किया । बालक कहने 
लगा--मुमे विद्या आती ही नहीं है । तव बुढ़िया 'ने ' उसे समझा 
कर कहा--घेटा; तू-पक्ता संकल्प कर ले कि तुके विद्या पढ़ती ही 
है, तव विद्यों आने छंगेगी | कितनी ही मिहनेत क्‍यों न करनी पडे. 
तू अपने संकल्प पर डंटा रह | देख राजा 'हरिश्चन्द्र पर' कितने 
संकट आये थे १ फ़िर सी वे . जपने सत्य पर अठकछ रहे.) सदी 
सीता पर संकड़े संकट-आये मगर उन्होंने एक क्षण के किए. भी 
कभी अपना धरम त्यांयने का विचार नहीं क्रिया -।, बह,अपमने 
विचारों पर अडिग रही | उसी प्रकार तू भी पक्का विचार कर 
ले और विद्या को हितकारी सममक कर उपार्जन करने “का प्रयत्न 
कर मिहनत्ती आदमियों को किसी चीज” की कमी नहीं" रहती 3 
ले यह पट्टी और पेंसिल ।.पाठझार्ा जा । पढ़नां शुरु कर दे | 
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घेटा | किसी जगह पॉच-सात आदमी चेठे थे। छनमे से 
एक ने कहा - विना पड़े-लिखे आदमी तो साले उल्लू हैं। उनमें 
एक मुसलमान भी, था। वह पढ़ा छिखा नहींथा। वह चाहता 
तो ऐसा कहने वाले पर गुरता कर सकता था। उससे छड़,कंगड़ 
सकता था। मगर उसने उस आदमी के कथन का उल्टा अथ॑ 
नहीं लिया | उसने सोचा-बरत ठीक कही है। में बिना पढा-लिखा 
हूं, अतः मे भी उल्लू हूँ | मनुष्प होकर भी उल्लू वना रहना 
योग्य नहीं है। यह सोचकर वह पढने छगा। उसने चहुत मिहनत 
की परन्तु उसे अछिफ, घे, पे, ते, भी- नहीं आया। उसके दिल में 
निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। उसने आखण त्याग देने का 
विचार किया | वह कुएं की तरफ चढछा। वहाँ स्त्रियाँ रस्सी से 
पानी खीच रही थी। उसने देखा-कोमछ रस्सी की रगड़ से पत्थर 
भी घिस गया है.। रस्सी की रगड़ खाते-खाते पत्थर में गड़हे पड़ 


गये है | तो-क्या अभ्यास करने से , मुझे विद्या नहीं आयगी १ 
अवश्य आ जायगी। कहा भी है-- 


करत-करत अभ्यास के, जड़तमति होत सुजान । 


रसरी आवत-जात तें, सिल पर परत निशान | .. 


,._ जब रस्सी के आने-जांने से अत्यन्त कठोर पत्थर पर भी 
निशान 'पढ़ जाते है तो'अभ्यास करते-करते जड़ बुद्धि वाला 
विद्वान क्‍यों नहीं वन सकता 


भाइयो | वह मुसलमान वापिस लौट आया। -अब की 
वार उसने वहुत पक्का संकल्प किया और परिश्रम किया) सच- 
मुच वह पढ़ छिख गया | उसका नाम शेख सांदी?- ,था | वह ऐसा 
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विद्वान बना कि आज' तके छोगे उसको अभूले नहीं हैं। उसने 
गुलिश्तां; वोस्तां आादि फीरसी' के” असिद्ध अन्य लिखे हैं! उन्होंने 
केहॉ-- न 
5. चहंलें, सलि. उम्र अजीजत शुजस्त, 

-- मिजाजे ,तु अजहाल- तिफ्ली नगस्त | - 

चाकीस साल के ऊपर पहुँच गई तो भी छद्कपन से बाजे 
नहीं आई ! शेख शादी सांहव बहुत मिहनत करके विद्दान्‌ हुए ! 

' “ “रतछाम में ऐक पाठशाला कायम की, रई।. उसमें सीठ 

साल के एक यूंद्े सज्जन भी पढ़ने आंयें। छोग,उन्हें. देखकर हँसने 
लगे ।सगर वे हँसने वालों पर आख्थर्य करने र्कगे। आखिर 


उन्होंने दक्त्रेकालिक सूत्र, सामायिकसप्रतिक्रमण, २४५ बोल, थोकड़े 
चगरह!।अच्छी तरह सीख छिये। / ० ४ है 


"हाँ, तो बुद़िया के बहुत सममाने-धुमानें से वह बालक 
पढने चछा.। रास्ते में एक गधा टी.-भू टीं-भू' करता हुआ आ 
गया। छड़के ने समंकी कि यह मुमे बुलाने के लिए आयीहैं। 
उसने उसकी पूछे पकड़ ली। गंधा भीांगतां है और _ छातेँ फट 
कारता है, मगर वालक पकड़ी पूँछ_ नहीं छोड़ता। गधा लाते 
आरती है, मंगर लड़का समता ही नहीं | '. 
...... . छोग यह तमाशा देखकर हैरान हा _ गये । उन्होंने कहां - 
अरे, क्यों छाते खां रहा है ? पूँछ छीडे दे न! तब वह कहता 
है-माँ ने कहा हक चडधा गा की 8 छीगी ने 
बहुत सममाया अरे मूर्ख! तेरे दोत॑ दूं गये हैं, मांथां फूठ 
जया दे; अब तो छोड़ दे ! मेंगर वह नॉदान' छोर नहीं माता । 


हक 
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, स्वर्णत्री अपनी कथा का डउपसंहार करती हुई चोछी- 
नाथ ! वाछक की माता ने हित्त की चात्त कही थी, मनर वह 
वाछढूक ठीक-ठीक ससभम नहीं सक्रा | इसी प्रकार आप भी सुधर्मी 
स्वामी के उपदेश को ठोक तरह नहीं समझ रहे हैं । आप उसके 
आशय को उछटा समक 'कर गरूत रास्ता अख्तियार कर रहे. 
हैं। जैसे वह वालक दूसरों के कहने . पंर भी नहीं माना, उसी 
प्रकार आप भी हमारे कहने से नहीं मान रहे हैं. । 


पतिदेव ! आप बड़े हैं । परन्तु वढ़ों का वढ़प्पन क्या इसी 
में है कि छोटों की अच्छी और हितकर वात सी न सुनी जाय ? मैं 
आपको हाथ जोड़्ती 'हूँ। मेरी बात पर ध्यालस दीजिए। आपने 
हम आठ की जिन्दगी अपनी मुट्ठी में ले रक्खी है। हमारे जीवन 
को फूछ की तरह मसल डांठडना आपको ,शोभा नहीं देता। जिस्म 
इतनी कठोरता होगी, वह अर्हिसावस का पालन नहीं कर सकेगा) 
आप ज़ेंखे ही संयम महण करने की वात करते हैं कि हमारा 
कलेलां कॉपने छगता है। आपका मी अभी नवीन योवन है 
और हस भी अभी यौवन के प्रथम चरण में हैं। इस समय संयम 
धारण करने में अनेक खतरे हैं) उनकी ओर आपको ध्यान 
देनाचाहिए। हे 
. अगर आपने सोह को जीत ही लिया था और संसार से 
आपको कुछ भी ,अयोजन नहीं था तो आपको वियाह ही नहीं 
करना चाहिए था ! जब विवाह किया है तो उसे निमाना आपका 
सबसे पहला कच व्य है ! आप तो हमारे हाथ का कौर छीन रहे. 
हैं| हमें निंराधार छोड़ कर जा रहे हैं। हमें किसका अवल्स्वन 
होगा ? जेसे विना दांतों का हाथी शोभा नहीं देता और बिना 
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न्याय का राजा प्रतिष्ठा नहीं पाता, उसी प्रकार पत्नी, विना पति 
के शोभा नहीं पाति | 


नाथ ! आपने सुधर्मा-स्व्रामी का उपदेश सुना है, उन्होंने 
घहुत अच्छा ही उपदेश दिया होगा। पर आप उसे उल्टा ही 
सममभ गये हैं । उस उपदेश के रहस्य 'की' ओर ध्यान दीजिए। 
तभी आपको उसकी वास्तविकता का पता चलक सकेगा। मैं अनु- 
रोध करती हैं कि आप॑ नये सिरे से इस संबंध में फिर विचार 
करें | उतावले होकर कोई ऐसा काम न कर वेठें, जिससे जीवन- 
भर पश्चात्ताप करने पर 'सीकोई छास न हो ! अगर आपने ठीक 
विचार करके उचित निर्णय किया तो आप भी सुखी होंगे और 
हम सब को भी आनन्द ही आनन्द होगा 


२४--६- १६४४ ] . 


कने-न्फेट दटन्दरूर रू 


अपनापन ! 
()-( )--( )--() 
॥ स्तुति 


उच्च रशोकतरुतं श्रितमुत्मयूख -- 
माभाति रूपममर्ल भवतों नितान्तम | 

स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितान 
विम्ब॑ रेवेरिय पयोधरपाश्वबर्चि | 


सगवान्‌ ऋषमदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 

फर्माते हैं. किन्‍दे स्वेज्ष, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम, 
ऋषमदेव सगवन्‌! आपकी कहा «के स्तुति की जाय १ैटे 
प्रभो | आप के गुण कहाँ ठक गाये जाए | 


जब भगवान्‌ ऋषसदेव समंवसरण सें विराजमान होते - 
थे तो उनके ऊपर अशोक बृक्ष की छाया होती थी। बह वृक्ष 


अपन्ापन-] ला ः्दु [ १०६ 


जज. करती ग-+-रननकीलानाओ अरमान. ने ७. पवीजणणन कं ही. की. जरूरी जता रपानऔर शापनअ अत कायम 334 कर-लल- 








खुब हरा-भस और बड़ा ही सुन्दर सुहावत्ा - छग॒ता था। “भगवान्‌ 
के शरीर का:ब्रणु तपाये हुए कुम्दत- के सम्नान था। और उसके 
ऊपर सघन नीलवर्ण का अशोक , वृक्ष दोता था। --उस समय भगुर 
वान्‌ ऐसे प्रतीत होते थे जैसे मेघों के पास चमकता हुआ 
सूथ हो ! 


हु है 
४४5 हे आह 


अशोक वृक्ष भगवान्‌ तीर्थ दुकर के आठ ग्रातिहारयों मे से 
पहला प्रातिहाय है। यह बूँक्ष भी देवनिर्मित होता है और 
पुदूगलूसंय-पार्थिव होता है। जब भंगवान्‌ संयम घारण करके और 
वपश्वरण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तभी प्रातिहारयों की 
देव रचना करते हैं, पहले नहीं | कहा जा 'संकेता है कि अशोक 
चृक्ष पुदूगली से एकदम केसे बन जांतो है ! उत्तर यह है कि 
कांच में मुँह देखते ही जेसे प्रतिबिम्ब ब्रन॒ जाता है, उसी प्रकार 
य अभाव से अशोक: वृक्ष के तैयार होने में तनिक भी देरी 
नहीं ल्गती- . - जा 
० अक्षर भगवान्‌ उल्ी अशोक इक ज्ीचे बेठकर जग़त्‌ को 
कल्याणकारी . घृर्मोपदेश फरमाते , हैं| बुह,अशोक :्क्षः मानों 
कहता है,कि:मेशा तो केवल नाम ही अड्पेकं-दः और मैं तो पुदुगछों 
का चुना हुआ हूँ, प्रस्‍तु असूछ में- अशोक्‌ - तो - सग़वान्‌ - ती्षकर 
ही हैं| तीथेक्नर भगवान्‌ समस्त प्रकार के शोक से+अतीत है और 
जगत्‌ को भी अशोक बनाने ज़ाले हैं। जिन्हों ने,-तीथ डर, भगवानू 
के चरणु-कसल्ों का आश्रय लिया, वे अशोक बन गये, उनकी 
ख़कछ चिन्ताए-सदा के लिंए-दूर दो ग़ई ।' जो बत्त मान' में उन्तके 
चरण-शरण अेंहे वे भी जोक हो- ज़वि हैं और जो:,भंविष्य सें 
प्रभ्चु के घरणों का सहारा छेगे, वे :मी अशोक - पद !प्राप्त'. करेंगे) 
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उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता या उपाधि नहीं रहेगी । अतएब हे 
भव्यजीवो ! प्रभु के चरणों का ही आश्रय छो । ऐसे भगवान्‌ 
ऋष॑भदेव हैं। उनको ही मेरा वार-वार नमस्कार हो | 


नल | 


+ 


भाइयों ! चार गति, चौवीस दंढक और चौरासी छाख 
जीव योनियों में, जहाँ कही देखो सत्र शोक ही , शोक्त छगा हुआ 
हे । कोई भी प्राणी, किसी भी स्थिति में शोक से स्वथा, मुक्त नहीं 
है जो -छोग निर्धन हैं, उन्हे घन के अभाव में चिन्ता और झोक 
का सामना करना पड़ता है। जो घनवान्‌ -हैं उत्हे अपने धन के 
चले जाने की चिन्ता छगी रहती है। जिन्हे ,धऩ् के /जाने की चिंता 
नहीं, उन्हें-कुद्धम्व-परिवार जआादि की दूसरी-दूसरी चिन्ताएँ स्देव 
सताती रहती हैं |,क्रिसी के.पुत्र नहीं हैं तो वह पुत्र के लिए 
शोक किया करता है । कोई पुत्रवान्‌ है और असर उसका पुत्र 
टठुराचारी और दुष्ट स्वभाव का है तो वह भी चिन्ता 'के सायर 
में डूवा रहता है | किसी के हाथ मे सचा है तो उसे सत्ता छिन 
जाने के' भय- वर्ना रहता है आज राजाओं और « महाराजाओं, 
जमींदारों और जागीरदारों से.जाकर पूछो तो पता छंगेगा कि 
उन्हें दिल में चेन नहीं और रेन में नींद नहीं है । इस अकार सारा 
संसोर चिन्ता से व्याकुंछ इस्टिगोचर होता है | एक भी प्राणी 
ऐसा नहीं मिल सकता जिसे किसी भी अंकार की चिन्ता ने हो, 
जो किसी भी प्रकार से शोंक से अस्त न हो । 


द प्राणी मात्र दो श्रकार की बीमारियों से घिस हुआ है-- 
एक शारीरिक वीमरंरी है और दूसरी मोनसिक वीमारी है । शरीर 
की वीमारी तो किसी वक्त शान्‍्त *भी. रहती -है, मंगर सार्नसिक 
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वीमारी हर समय पीछे छगी रहती है;-। उत्तम एवं मूल्यवार्न 
चस्त्र धारण करके जो रईश मोटर पर सवार , होकर सैर-सपाठा 
करने निकला है, छोग;सममभते हैं कि वह वहुत सुखी है परन्तु 
जरा उसके हृदय की- बात पूछिएण | ,उसके दिल, की वही 
जानता है, दूसरों को क्या खबर है. ? उससे पूछोगे तो वह एक 

नही, दस सुसीवतें-आपको गिना देगा । इस अकार संसार का 
कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से.निश्चिन्त और शोकविहीन नहीं - है। 
ऐसा होना संभव भी नहीं है. ५, 


के पक 


ता और शोक की बीमारी सिर्फ संनुष्यों को ही लंगी 
हो स्रो वात नही, है । देवगण और पशु पक्षी भी इस व्रीमारी के 
शिकार हो रहे हैं । देवताओं को ईपी की आग जलछाती रहती है + 
मृत्यु का भय विह्ल बनाये रहता है .। पश्ुुओं . और पक्षियों के 
दुःख शोक की कल्पना तो सहज ही की जा. सकती है ।- उन्हें सब 
तरह से कंप्र ही कृष्ट, भ्ुगतना पड़ता है। क्षणुभर के. लिए शान्ति 
नहीं, निश्चिन्तंता नहीं। 


,. ” रह, गये नरक के जीव ! सो उनके कैष्टों की कोई सीमा 
नहीं है| नरक मे-निरन्तर तीन प्रकार के- कष्ट , नारक जीवों को 
भोगने पड़ते हैं | प्रधम तो नरक की भूमि , का , स्पर्श ही. अत्यन्त 
वेदनाजनक होता है । कहा है-+ :, ,। , 77 /7। » +: 


.. तहाँ भूमि परसत दुखइसो | 
:.. विच्छू सहस ढेस तन तिसी ॥ 


कटी 5 न्जः » +५ 


नरक की 'भूमि का रपश होते ही हॉरीर में ऐसी घोर बेदना 
होती है, जेसे हजार विच्छुओं ने एक साथ शरीर में -डंक मारा 
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हो) और यह वेदनी उन जीवों को सदेव वंती ही रहती है । इसके 
उपरान्त नारकी जीव ऑपस में ही बड़े भयानक रूप में लड़तै- 
मग्ड्ते हैं-मारकॉट मेचोये रहते हैं। किसी सी सेमय, एक घड़ी 
के लिये भी चैर्न नहीं। तिश्न॒ पर असुरक्ृमांर जाति के. देवता 
तीसरे नरक तेक॑' जाकर गंजंव छलड़ाते है। वे अत्यन्त निर्देयता के 
स्वार्थ नरक जीवों को मारते हैं; पीदत हैं, उनका छेंदन-भेदल 
करते हैं; चर्मड़ी उधेड़े लेते हैं, उर्केकता हुआ शीशां पिछाते हैं, 
कद्ाह में वड़े की तरह तलते हैं और सेकेड़ीं अ्रकारं से घोरें अति- 
घोर वेदना पहुँचाते हैं । 2 ज 


'.'' सारांश यह है कि चार गंतियों में से किसी भी गति का, 
कीई भी प्रोणी सुखी नहीं है । किसी को किसी वस्तु की, किसी 
की किसी वस्तु की चिन्ता निरन्तर सताया ही करती है । जिसे 
और कोई चिन्ता नहीं, उसे भी मौत का मंर्य ' ती भर्यभीते कियें 


है रहता है। उस भंय से कोई ससारी जीव बचा हुआ नहीं है... 


! - कोई कहा,करते हैं साढें सात वर्ष के इानिजी रूगे हैं, 
मंगर,श्िजी क्‍या निश्चिन्त है. उन्हें. सी सौत छगी हुई है। 
मंगल, राहू, केतू, चन्द्र; ,सूये आदि सब को मौत लगी है: ये 
सव अपने-अपने स्थान से चल्ायसान होने वाले हैं ।. सब एके दिन 
काछ के विकराल गाल में समा जाएँगे | 


ढुखों का; काररंण;.छोग कहते हैं, अह है । चास्तव में उत्तका 
कहना सत्य है ।.मृगर वे यह नहीं जानते कि अरह. क्‍या चीज़ है. ९ 
अह का अंर्थ है पर्कड़तां । जिसे आपने अपना मान कर -भहरा 
कर लियीनजिस परे आपने अपनी आत्मीयत। स्थापित कंर छठी, 
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चही आप के छिए ग्रह वन गया | इस, प्रकार घर, कुद्धम्व-परिवार 
घन दौलत आदि जितने भी पदार्थ हैं; सब ग्रह हैं और सभी 
आपको व्यथा पहुँचाने वाले हैं । यह ' सुख-दायी प्रतीच होने वाले 
पदांथ ही वास्तव भें दखदायी है | -अतण्व॒ जिसने जितने ज्यादा 
पदार्थो' को ग्रहण क़र:रक्खा है; उसके पीछे उतने ही ज्यादा प्रह 
रूगे हुए हैं । मगर मोह के कारण छोग इस सचाई को सममते 
नहीं.है। इस कारण वे दु.ख से वर्चने की इच्छा रखते हुए भी 
दुखों से बच नहीं सकते | यही नहीं, तथ्य तो यह है कि उसके 
समस्त प्रयास विपरीत फल देने वाले सांवित होते हैं।. 


पर-पदार्थों को अपना मानना सबसे. बड़ा ग्रह है और 
यही भरह सब अनर्थो' का मूल और प्रधान कारण है.। उदाहरण 
छीजिए--आप जिस गाँव में रहते हैं, उसमे बहुत-सी लड्कियाँ 
है। उनमें से क्रोई वीमार होती है और कोई मर भी जाती हैं। 
आपक़ो-डनकी वीमारी से -चिन्ता नहीं - होती और मरने' से शोक 
नहीं होता । हॉ अगर किसी लड़की के - साथ, आपके लछूड़के की 
समाई हो चुकी है-और आपने - उसे भावी पृत्रवधू के रूप में 
आत्मीय मान लिया है और ,अगर वह बीमारी हो जाती है.तो 
आपको-चित्त्ता होने लमती है। इस तरह जूब दूसरी छड्ृकियोँ 
वीमार होती है तो;आपको चिन्ता नहीं ,होती और सगाई वाली 
लड़की वीमार होती है तो चिन्ता सताने छग़ती है। क्या आपने 
कभी सोचा है कि इसका क्या कारण है ? इस चिन्ता का एक 
भात्र कारण समता है इसी कारण चिंन्ता है । 


दूसस उदाहण छीजिए। आपके गॉव भें किसी सेठ के 
घर चोरी हो गई और दर्स हजार का मार चछा गया है। आप 
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थह समाचार सुनकर अनसना-सा कर उते हैँ । आपको इस हजार 
€पया जाने से कोई चिन्ता .या शोक नहीं होता। दुसरे दिस 
आपकी एक रुपया गुम हो जाता है। उस एक रुपये के लिए 
आप चिन्ता करते हैं। सोचते ह-अपने हाथ से किसी को दे 
दिया होता तो वह ऐहसान मानता ! बथा चला गया ! 


अव आप फिर विचार ,.कीजिए क्रि आपको दस हजार 
रुपयों के चले जाने पर तो चिन्ता नहीं हुई थी, और एक रुपया 
के शुम जाने पर चिन्ता हुई! इसका -क्या कारण है ९ यही कि 
उन दस हजार पर आपको ममता नहीं थी ओर एक रुपया पर 
आपको ससता है !'तो दुःख का कारण रुपये का जाना नहीं, 
बरने उस पर ममता होना 


इन उदाहरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि रुखी वनमने 
के लिए, चिन्ता और शोक से बचने के लिए ममता “का त्याग 
करना आवश्यक है| ज्यॉ-ज्यां आप समत्व स्राव के दायरे को 
छोटा करते जाएँगे, त्यों त्यों आपके' शोक एवं दुःख के कोरण 
घटते चले जाएँगे। म्ुनिजनों को, चिन्ता और झोक का सामना 
क्यों नहीं करना-पड़ता ९ इसी कारण कि वे संसार ऊे किसी भी 
पदार्थ पर समता नहीं रखते | यहा तक की थे अपने शरीर को भी 
अपना नहीं समझते | कहा है - 


सब्वत्युवहिणा बुद्धा, संरक्खपरिर्गहे । 
अवि अप्यणो वि देहंमि नायरंति ममाइय॑ || 


दुशवेकालिक ज० द गाथा रर 
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'अंथीव-दुनियां की ओर-और वस्तुओं की तो बात ही 
दूर, मुनि जन अपने तन पर भी मसताभाव घारण नहीं करते । 


तक 


पूर्ण रूप से ममश्वहीन होने के कारण भुनि निमश्चिंन्त 
रहते हैं। वे अपनी आध्मा के स्वरूप भें रमण करते हुए- मस्त बने 
रहते है। जब न॑मिराज की परीक्षा करने के लिए त्रोक्मण रूपधारी 
इन्द्र|ने मिथिका नगरी के जलने कीबात” उनसे कही तो - नमिराज 
पे क्‍या उत्तर दिया था ? उन्होंने कहा ,था-मिथिछा के -जछने -पर 
भी मेरा कुछ नहीं जछता ! यह निरपृहता, यह निरीहता उनके 
पूर्ण चेराग्य को प्रकट करती है। जिसके अन्तःकरण भें इस प्रकार 
का वेसाग्य होगा, वह संसार में रहता हुआ भी सांसारिक दु:खों 
से अतीत ही जायगा। + 


... ._ इसके विपरीत जिसके चिंच में ममताभाव की अड्डों 
है, वह छाख उपाय करने पर भी स्थायी रूप से निमश्चिन्त और 
अशोक नहीं वन सकता। कारण यह है कि पौद्गलिक पदार्थों का 
संयोग सिंयम से माशशीरू है। जिसकी संयोग हुआ है, उसका 
वियोग अवश्य॑ंभावी है। यह संभव नहीं कि जिन पदार्थों की 
आपको भ्राप्ति हुई है; वे' संदे। काछ आपके पास ही रहेगें या 
आपके होकर ही रहेगे। पहले तो वे पदार्थ ही आपको छोड़कर 
चल दंगे, छाख उपाय करके सी आप उन्हे रोक नहीं सकेंगे 
आप रवबये उन्हें छोड़ कर अपना “रास्ता जले छेंगे। ऐसी स्थिति से 
डुःख से बचने का और सुख श्राप्त करने का एक ही मार्ग है। 
ओर वह यही कि आप ॑ पर-पदार्थों के श्रति समृत्व- धारण न करें। 
घुनिया की किसी भी चीज को अपनी न सममें। जिसे आप 
अपना सममते हैं, उसे अपना समंकता छोड़ दें, क्‍यों कि वह 
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चास्तव में आपका है ही नहीं। जो आपका हैं बह आपसे कभी 
अलग नहीं हो सकता और जो ,कभी अछग हो जाता हैं बह 
आपका नहीं है । 


एक अनुभवी का कथन है;--- 
सगाई करीने खोढ़ो घड़ियो, परणी न पग बाल्यों ! 
सनन्‍्तेति रूपी कीलो लगाई, पीछे हाज्यो ' व चाल्पो ॥ 


खोड़ा तो आप जानते हैं? पुराने जमाने में अपराधी 
छोगों का पैर काठ में फंसा दिया जाता थां। उस क्राठ को खोड़ा 
कहते है। जब किसी के साथ सगाई की जाती है,त्तो मानों खोढ़ा 
तैयार किया जाता है] जब विवाह किया जाता- है तो सममको 

खोड़े ७ ७७ के २ 

कि उस खोड़े में पेर ढाछा ,जाता हैं। विवाह के' पश्चात्‌ जत्र 
वाल-बच्चे हुए तो समकना चाहिए कि कीली ठुझ गई हैं! अंब 
छुटकारा नहीं मिल सकता | जब तो. हिलना छुछना भी कठिन 
हे! 

ध्यों सोहवं, आजकल दिखाई नहीं देते |? 

उत्तर मिलता है क्या करें महाराज ! फुर्सत नहीं मिलती !* 

क्यों वहिन | आज कर धर्मोपदेश सुनने नहीं आती १? 


क्या करूँ महाराज | छोरा-छोरियों के कारण जाद्ी 
नहीं पाती ? न्‍ 


इसी को कहते हैं-खोड़े में पैर फ्ैसना ] 
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: _ शादी के समय पीठी कराई जाती है। उसेसे शरीर पर 
हल्का पीलापन आ जातो है। समभना चाहिए कि बह पीडिया 
फी चीमारी का भ्रतीक है ! गे अज ह ! 

... जिस समय हिन्दुरतांन आजाद हुओ और जवांहरछाल 
नेहरु को प्रधानेमेन्त्री का पद सौंपा गया तो गांधीजी ने कंद्दा-आजं 
जवाहरलाल के सिंर पर कोटों का ताज रकख़ा जायगा ।' सचमुच 
अधानमँत्रित्व 'कॉटों का ताजः है |: उन्हें रात-दिन चिन्ता में 
व्यञ्न रहना पेड़ता है | रात को चींद नहीं, दिन को पूरा आराम नही ! 
कितना काम उन्हे कंरन्षा पंड्ता'है! को ई छोग कहते * हैं मैंनें 
अधानमन्त्री को.प्रन्न दिया, मगर जवाब ही नहीं आया! ऐसे छोगों 
की मनोदशां पर तरस आती है | अपने छुद्र स्वार्थ के लिए पत्र 
लिखते हैं और-उप्तर नहीं मिलता तो उसका ढिंढो रा पीठते है | - 


एक आदंसी ने किसी से पूछा थे भने 'ओछूखो हो १ तब 
उसने कहा रांडा नरी जणी जणी ने छोड़ गई, ' मैं कुण-कुशने 
ओलख .] हू > | 
हि भाइयो | जिसके सिर पर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती 
5» उसे उतनी ही अधिक चिन्ता करनी पड़ती है | अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थ के छिए ज़िम्मेदारी ओढ़ने बाले-तो चहुत है, मगर देश, 
जाति, समाज और . विश्व. के कल्याण के छिए जिम्मेदारी उठाने 
ताले विरले ही होते हैं। ..#. श 


: .. ' घुछसीदासजी कहते हैं... वि अक 
.इले-फूले हम फिरे, होत हमारा ब्योब। 
' तुलसी ग्राय बजाय के, दियो काठ में यांव ... , 





श्श्ष] [ विवाकर-दिव्य ज्योति 


विवाह के वाजे वास्तव में वाजें नहीं हैं, यह तो एक प्रकार 
से छाती-कूटा छ॒ुरु हो रहा है? और विवाह के समय उतारीं 
जाने वाली आरती क्या चीज है ? बह वंबन भें फैसे रहने के फछ- 
स्वरूप प्राप्त होने वाठी नरक की आग है। आरती संकेत करती 
है कि विवाह करके अगर धर्म का आचरण न किया, गृहस्थधर्म 
का पाकन न किया और गृहस्थवर्स का पालन करते हुए मुनिधर्म 
को अंगीकार करने की योग्यता न पाई तो परछोक में जाकर तरक 
की आग का सामना करना पड़ेगा। मगर जिन्हें दीघे दृष्टि प्राप्त 
नहीं है, वे इन वातों को केसे समर सकते हैं ! 


श्रीमद्‌ आचारांग सूत्र में भगवान्‌ ने फरमाया हैः - 


जरामच्चुबसोवणीए मारे सयय॑ भूढ़े धम्म॑ नामिज्ञाणड । 


- अर्थीतू-जरा और मरण के चंगुरू मे फंसा हुआ सूढ़' पुरुष 
धर्म को नहीं जानता है। 


ह। न 
का ४॒ ह 


भाइयो | जरा और मरण नजदीक आरहे हैं. ।'ज्यों-ब्यों 
समय ठय्नतीत होता जाता है; जरा-मरण सर्म.प से समीप॑तर होते 
जाते हैं। आयु ग्॑ रही है। जीवन श्वीण होता जा रहा है। अब 
वह क्षण दूर नहीं है कि विवश होकर इस ठुनिया से कूच कर 
लाना होगा। यह वात सोलह आने सत्य है. और आव सत्य है।| 
फिर भी यह जीव मोह-माया के चक्कर भें ही फँसा “हुआ है।[ 
अशोक वनने की चिन्ता नहीं करता | धर्स की उपेक्षा -करता है| 
डुनियादारी का कोई काम न हो-“पाया:छो तो पश्चात्ताप- करता है । 
कहता है-ओह | आज तो गरजंव॑ छो. गया कि अंमुक काम करना 
रह गया |-अव केसे बह पूरा छो सकेगा ? मयर धर्म-का कार्ये 
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करने में जान वूँंकर कर छापरवाही करता है | सोमायिक न की हो 
तो उसके लिए किंचित्‌ भी चिन्ता नहीं करता ! बल्कि सोचता है 
कि-खैर; कोई बात नही है। आज सामायिक नहीं हुईं तो न संहीं, 
कल कर छेंगे | विचार कीजिए, जो आवश्यक है उसकी ओर इंतनी 
छापरवाही दिखलाई जाती है और जो आवश्यक नहीं है. उसके 
लिए. इतनी चिन्ता की जाती है ! यही तो मोह का चक्कर है | भरे 
भोले प्राणी ! कब तक भूछ करना रहेगा-१ कब तक भूढ़ बना रहेगा ! 
कब तक मोह-मदिरा के नशे में उन्‍्मत वना रहेगा ? तुमे 
सूमता नहीं कि घुदापा आता जा रहा है और मौत तेरे पास 
खिसकती आ रही है ! तू मौत के मुँह में प्रवेश करने के छिए 
तैयार हों रहा है | तेरे सामने मौत रूपी 'व्यात्री अपना बिकराल 
मुँह फाड़ कर खड़ी है और तू इच्छा न होने पर भी उसी की और 
जा रहा है। काल तुमे धक्के दे-्देकर उसके समीप पहुँचा रहा है. ! 


ेृ अशन में वसन॑ में, जाया मे' बन्धुवर्गों में । 
सु ल्‍ः रु त्‌ः कुर्यी हे है नर 0 
' इति मे-में कुवोर्ण, कालइको हन्ति पुरुषाजमू. , 

/ *, यह,ेरा अंशन है, यह भेरा वसन है, यह भेरी पत्नी है 
और यंह मेरा वन्धु वर्ग है। इस तरह मैं और भेरा-मेरा करते हुए 
पुरुष रूपी बकरे पर काछ रूपी भेड़िया हमछा कर देता है | तब 
उसका मैं-मै चिल्लाना-सदा . के लिये समाप्त, हो जाता है।! फिर 
भी जीव चेतता नहीं । *' है 5 4 

संसार के प्राणी कितने जज्ञान भें फंसे हुए हैं| उनके आँखों 
देखते-देखते उनके स्वजन सौत के मुँह में जा रहे हैं । जानते हैं 
कि आज तक कोई भी इस पृथ्वी तछ मर सर्दा के लिए जीवित 
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नहीं रहा, फिर भी सावधान नहीं होते ! जब किसी प्रियज्ञन का 
वियोग हो जाता है तो छोग विछाप करते-करते रोते, छावी पीटते 
और शोक मानते हैं, पर ज्ञानी जन कहते हैं कि दूसरों के लिए 
शोक मानने वाले नादान ! तनिक अपने विषय क्षें भी तो विचार 

कर | दूसरों को देखता है और अपने को क्यों भूलता है ९ 

प्रियमाणं मृत बन्धु, शोचन्ति परिदेविनः । 

अत्मानं नानुशोचन्ति, कांलेन -कवली कृतम ॥ 


: भोले मनुष्य ! काछ की काली और भयानक छाया वैरें 
पास आ रही है, ऋतान्त तेरे जीवन को पल-पल सें निगछता जा 
जा रहा है ! तू औरों के लिए रोता है, मगर अपने लिए क्‍यों उपेक्षा 
कर रहा है ९ - " 

साइयो ! जगत्‌ में समता का बंधन ही प्रवछ वंघन है। 
ममता ही समस्त विपत्तियों का मूल है । ममता के कारण ही 
नाना प्रकार के दु.ख मनुष्य को ढुखी बनाते हैं । दूसरों का छड़का 
जब मर जाता है तो कोई नहीं रोता, क्यो कि उस पर मसता नहीं 
है| उसे अंपना नही भाना है ।-और जिसे अपना साना है, उसके 
भर जाने पर रोये;विना नहीं रहा जाता । तो फिर क्यो नहीं 
समझ लेताकि यह अपनेपन का भाव हो ठुःख और शोक का 
पूल कार है| इसे हटा दे। ममता के आवरण “को दूर कर । 
फ़िर सारे फ्रंकट आप ही दूर हो जाएँगे .। जब तू समझ जायेगा 
कि मैं किसी का नहीं हूँ और कोई भेरा नहीं है, तो तेरे चित्त भें 
एक अनोखा भाव, एक श्रकार की अनोखी तिश्च्िन्ता, शान्ति 
दायिनी मस्ती उत्पन्न हो जायगी ! फिर संसार का कोई भी: सँयोग- 
बियोग ठुमके दुखी नहीं वना सकेगा है! 
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- एक आदमी अपनी गर्मबती स्त्री को घर पर छीड़ कर 
परदेश गया। वह तब गया “जब कि जाना अनिवार्य, हो गया । 
व्यापार भें उसके सिर पर भारी कर्ज हो गया और उसका-वहाँ 
रहना संभव नहीं रह गयां। तब उसने अपनी स्त्री से कहा-भव 
मैं यहाँ नहीं ठहर सकता । मेरा रह सकना संभव नहीं है।यातो' 
मैं आत्महत्या कर लूँ अथवा प्रदेश चछा जाऊँ, यही,दो मार्ग हैं । 
सो आत्महत्या करने की अपेक्षा परदेश,- चला ज़ाना ही.अच्छा 
है। इस तरह विचार कर ओर अपनी पत्नी की अनुमति, लेकर 
चह कहीं परदेश चल दिया। “पुण्य -पापों का फछ संदा-एक सरीखा 
उदय में नहीं रहता”? जब वह आदमी परदेश चला गयातो 
उसके पापों का उतार आरंभ हो गया था। जैसे भग आदि का 
नशा कुछ समय तक चढ़ाव पर रहता है ओर जब उसका घचढ़ाव 
पूरा हो जाता है, तव उसकी ताकत कम होने छगती है। ताकत 
कम होने लगती है तो नशे का उतार आरंभ होता है। धीरे-बीरे 
नशा करने वाला अपनी असली स्थिति में आजाता है। यही 
बात पापों के फल के विपय॑ में भी समर्भ लेनी चाहिए। पापों का 

फूछ मन्द होते-होते किसी समय समाप्त हो जाता है । 


>.._ वह आंदसी परदेश गया। उसने किसी की दुकान के सांथ 
संबंध जोड़ कर जसे-तेंसे व्यापार आरंभ , कर दिया। धीरे-धीरे 
उसे हजार रुपयों की आमदनी होने छगी। उधर उसके घर से 
पुत्र उत्पन्न हानि का समाचार मिला । उसे. उस लड़के पर, जिसे 
उसने अभी देखा भी नहीँ था, वड़ा. मोह उत्पन्न हो , गया। अब 
उसका भाग्य और सी चमकने रूगा । व्यापार भे नका होने छगा। 
चद्द ढलुंखपति हो गया। . -- । 


हम 2 "2 ल्फ््प् 
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' १ अगर कोई मनुष्य पहले पाप और फिर पुण्य करता हैं. 
तो उसे इसी क्रम से अपने किये का फल भोगना पड़ता है । वेह 
परलोक में निर्धन होता है और कदाचित्‌ धनवान, के घर में भी- 
उत्पन्न होगया तो दिवाला 'फूँक देता है।जब उसके पापों का 
फल दूर हो जाता हैं. और पुएय का उदय आता है. तो वह फिर 
लाखों की स्वामी वन जाता है| कोई गरीब घरका लड़का करोड़- 
पति केथेहों गोद चला जाता है। पहले उसे फटे कपड़े भी मथस्पर 
'नहीं होते थे, अब उत्तम रेशम के वेस्त्र ही पहनता है. | नीतिं-फ़ार 
'डीक हींकहते हैं: - 


तिरियांश्चरित्र' पुरुषस्य भाग्यं, 
देवो न जानाति कुतो मनुष्यः । 


है तिरिया चरित को और पुरुष की तगदीर को देवता भी 
नहीं जान पाते तो साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या है! 


उस आदमी का छड़का अब दो चर्ष काहो गयां। उसे 
अपनी पत्नी क्रा पत्र मिठा। कुशछू-समाचार जानकर उसे बड़ी 
प्रसन्नता हुईं। अब तक वह, चारे-पॉच छाख का आसामी हो 
गया था | जब पेंसा बढ़ता है. तो निश्विन्तता भी बढ़ती है और 
जब निश्चिन्तता होती है. तो शरीर भी खूब लूम्बा-चौढा हो जाता 
है। तदलुसार वह आदमी भी मोठा ताजा हो गया। वह पूरी 
तरह साता भोग रहा था। 'घन प्राप्त हों गयाथा और पुत्र की 
भीश्राप्ति हो गई थी ! किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रह गई थी। 
ऐसी स्थिति में वह दुब्बछा-पतछा केसे रहता १ धीरे-धीरे उसने 
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दशा छाख रुपये कमा लिए ! उधर -डसका- छड़का भी बड़ा हो 
गया | लड़का करीब ग्यारह-वारह् वर्ष का हो गया। न. 


- अंब उस आदमी को अपने घर छौटने की इच्छा हुई। 
उसने अपने आने के समाचार दे दिये। समाचार जात कर 
लड़के ने अपनी माता से कहा-माँ, पिताजी जब आएँगे तो मैं 
उनके सामने जाऊंगा | ः 


7० 


सॉ--वेदा | तू उन्हे पहचानता तो है ही नहीं ! 

लड़का में चिट्ठी लेता जाऊँगा ! ह 

मॉ-अच्छा, आने का समय नजदीक तो आने दे । तब 
देखा जायगा। 


: जब पिता के आने का समय -पास आया तो छडका घर से 
ध्वछ पडा। पहले गाव की सराय में जाकर उसने पिता को तलाश 
किया पर वहाँ पता नहीं चलां। वह और आगे : बढ़ा। दूसरे 
मुकोस पर भी उसने पूछाताछ की, किन्तु वहाँ भी 'पता नहीं चला | 
लेड़के ने सोचा-रात भर ' यहीं ,ठहर' जाऊँ। सवेरे, और अधिक 
तलाश करके आगे वढ़ें गा। वह सोच कर लड़के ने सराय वाले 
से दर्याफ्त किया तो :उसने ' वतछाया कि ,एक कोठरी का दिन भर 
का किराया एक आना है। उसने सराय के मालिक को एक 
आना दे दिया और समान भीतर रख कर कोठरी में उददर गया। 


सुथह हुई । उसके बाद करीव नौ बजे का,समय हुआ होगा 
कि सराय के सामने एक मोटर, आकर खड़ी “हुईं। उस मोदर 
से एक सेठ साइव -आये थे। सराय- के दरोगा से उन्होंने, भी 
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सराय में ठहने का फिरांया पृद्भा। बारोगा ने वही शक आना 
चतछा दिया | मगर एक आने के बदलें उसे एक ऊभूपया दिया 
गया। दारोगा एक रुपया पाकर क्रितना उुश हुआ, यह कह्दना 
कठिन है.। उसे संठ, भगवान्‌ के रूप में दिखाई दिया। रुपये को 
अंदी में दवाकेर, जल्दी-जल्दी पाँव चढ़ाता हुआ बढ़ खाली 
कीठरी की तलाश में निकाछा। मगर संयोग की वात है कि 
कोठरी एक भी खाली नहीं थी । 


आखिर सराय का दारोगा उसी कोठसी के दरवाजे पर 
आया, जिसमें वह वालक ठहरा हुआ था। सेठ ने एक आना के 
वदले एक रुपया दिया था। उसे हर हालत में कोठरी देनी ही 
थी। अतएवं सराय के दारोगा ने उस छड़के से कहा तू इस 
कोठरी को खाली कर दे। जितनी देर ठहर छिया, मुफ्त में ही 
समम॑। तेरा एक आना वापिस छोटा दिया लायगा ।' 


लड़का तेज-तरोर था। उसने कह्ाववलो, . हटो यहाँ से | 
मैं हर्गिज' आज कोठरी नहीं - छोड्ेंगा। क्या मैंने किराया नहीं 
दिया है १ हटाना था तो पहले .क्यों ठहरने दिया ९ और किराया 
भीक्‍्यों लिया ९ - हि 07 * 8५ 2 के 
:/ आखिर दारोगा ने सेठ-के पास छौट कर कहा-एक छोीकरा 
वड़ा चंट है। एक पूरी कोठरी “में बह अकेला ही - ठदरा है। मैंने 


उसे-वहुत कहा-सुनी, पर मानता ही नहीं | आप स्वयं चलकर “उसे 
सममा छीजिए। 


0. सेठ ने अपने नौकरों को- हुक्म दिया-तुमः जाओ और उसे 
समेमा दो । सीधी तरह सम जाय तो अच्छा, है, वनों उसका 
सामान वोहर फेंक देना और कोठरी खाढी करा लेना। -+  - 
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इयो | सायां की शक्ति अद्भुत है। जिसके पास साया 
आ जाती है, वह नीति-अनीति की -बात को - भुछा देता है। संपदा 
मनुष्य को घ॒मंडी वना देती है। अकसर सम्पत्तिमान्‌ _छोग सहा- 
नुभूति से हीन, अकडू बाज और कठोर चित्त हो जाते. हैं। 
' सस्पति में कुछ ऐसा रुख़ापन होता है जो हृदय को शुष्क बना 
देता है-सरस हृदय को भी नीरस बना देता है । 


“ -) आया दुलचों कही, आत जात दे लात । 
भातां देवे पीठ पर, जातां छातीं गात ॥ 


साया मनुष्य को गधे की तरह दुलती , भाड़ती है। जब 
छक्ष्मी आती है तो कमर पर ऐसी कस कर छात छगात्ती है किं 
मनुष्य की छाती आगे निकछ आती है। इसी छिए तो सम्पत्ति- 
शाही सीना फछा कर' अकंडृता हुआ सा चछता है । और जब 
चह जाने छगती है तो उस फूछी हुई छाती पर छात मारती है । 
इंसी कारण लक्ष्मी के चले जाने, पर छोग भुक जाते हैं, उनकी 
छांवी भीतर की ओर घुस जाती है. 
इस प्रकार आते समय और जाते समय लक्ष्मी छतियाती है, 
लेकिन छोग सममभते नहीं ! मूर्ख मनुष्य ऑँखों देखता हुआ भी 
अंधा वन जाता है और मानने रुगता है कि लक्ष्मी मेरी है भ॑ इसका 
स्वामी हैं और इस पर भेरा पूरा अधिकार जम गया है.] पर उस 
भले आदमी से पूछो कि आज तक छक्ष्मी किसकी होकर रही हे ९ 
यहे किसी की नहीं वनी और किसका इसने परित्याग नहीं किया ? 
लक्ष्मी पेश्या के समान है जो किसी क्री न होती हुई भी सब की 


है रे वास्तव में पत्येक को मूख बनाती है. ।' किसी कवि ने ठीक 
कहा 
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लक्ष्मी! | क्षमस्व वचनीयमिद दुरुकत॑, 

अन्धा भबन्ति मनुजास्तवदुपाश्रयेण ॥ ॥ 
अंथीत्‌-हैं छक्ष्मी ! में तुमसे एक कटुक वात कहना चाहता 
हैँ । उसके लिए मुझे क्षमा करना | तुम्हारे भीतर -न जाने केसी 

शक्ति है कि जो लोग तुम्हारा आश्रय लेते हैं, वे अंधे हो जाते हैं - ! 
लक्ष्मी सूमते को अंधा वना देने वाली दवाई है ! इसे 
प्राचीन काल के विद्धानों ने 'डलूक़ वाहिनी) माम दिया-है । 'उलूक 
वाहिनी ? का अर्थ है उल्लू पर सवार होने वाली | जेंसे सरस्वती 
का वाहन हंस है, विष्णु का वाहन गरूड़ है, महादेव का वाहन 
वृषभ है, उसी प्रकार लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, । विभिन्न देवी- 
देवताओं के वाहनों की यह जो कल्पना की गई है,, यह एक प्रकार 
का रूपक है, और यह रूपक वड़ा ही विचारपूर्ण है| साधारण छोग 
इस रूपक अलंकार को ठीक तरह सममभते नही है.। अतएंच वे यह' 


समम वेठते हैं कि सरस्वती हंस नामक पक्षी पर चढ़ी फिरती है. 


और इसी तरह दूसरे देवता भी अपनी-अपनी सवारी पर चढ़- 
कर घूमते हैं । यह उनका अस है ।.हंस का काम दूध और पानी 
को अछग अछग कर देना है। वह विवेक का प्रतीक है | इसका 
आशय यह निकला कि जहा सरस्वति-विद्या होगी, वहों विवेक 
होगा | इसी प्रकार ओर-और वाहनों की संगति बिठलाई जाती 
है। छक्ष्मी का वाहन जो उलूक है, सो अज्ञानान्वार का प्रतीक 
है । हर लक्ष्मी है. अर्थात्‌ धन है, वहाँ अज्ञान है, मूढुंता  है,। कहां 
भी हेः-- 

वबधिरयति कणविवरं, वार्च मृकवयति नयनम॑ंन्धयति 

बिक्ृतयति मात्रयष्टिं, सम्पद्रोंगो5 यमद्भुतो राजन ! ॥। 
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अर्थात्त-सम्पत्ति एक प्रकार की वीमारी' है। और-और 
वीमारियों तो प्राय” एक-एक अवगुण ही उत्पन्न करती हैं, मगर 
सम्पत्ति की वीमारी अनोखी है। यह सभी इन्द्रियों को और सारे 
शरीर को बेकार क़र देदी है। इस बीमारी के प्रभाव से कान बहरे 
जाते है। घनवातों के हंदय इतने कठोर हो जाते हैं कि 
दीन-दरिद्र आदर्मी)के हृदय को हिला. देने वाछी, दया जनक 
प्राथना-याचना की ओर- वह "कान ही नहीं देता! ढुखियों का 


र 


बिलाप छुज्नने के छ्िए उसके कान बहिरे हो जाते हैं । 
2 36 | 


+ 


कार सम्पति रूपी रोग गू'गापन उत्पन्न कर देता है । 


सम्पत्ति की चीमारी ओँखों को अंधा बचा देवी है । छूखपत्ति 
और करोड़पति छोग अपने स्वार्थ के छिए पानी की तरह पेसा 
वहा देते हैं, पर अपने पड़ौती की दीन-इशा उन्हे दिखाई नहीं देती | 


धनवान्‌,भें एके प्रकार की अकड़ होती है| वह चलता हे 
तो बड़ी भारी अकढ़ के, साथ चलता है। इस कारण उसका 
सम्पूर्ण शरीर ही विक्ृत् हो जाता है। इस प्रकार -फे आशय से 
कवि कहता है कि यह सम्पदा की बीमारी अनोखी ही है-। 


... आय: घन्ती छोग विफ॑त्ति में पड़े हुंट की ओर आंख उठा 
कर भौं नहीं देखते और उसके रण आक्र दंन की ओर कान नहीं 


ऐेचे, इतना ही नहीं वरन्‌ उनमें कई तो इतने ' निदुर होते हैं कि 
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उछंटा उनका उपंहास करने में भी संकोच नहीं करते हैं | विपत्ति- 
अस्त पुरुष की हंसी उडाना कितनी बड़ी हृदन्न-हीनता, है ! ऐसे 
लोगों से एक कवि ने कहा हैः-- 


आपदूगत हससि कि द्वविणान्ध मूढह 
लक्ष्मी: स्थिरा न; भवतीति फिमत्र चित्रस्‌ | 
एतान्‌ प्रपश्यंत्ति घटाजलयन्र्चुक्री,, |. ' 


छा. 


रिक्‍्ती भवन्ति भरिता भरिताश रिक्‍ता! || 


अरे घतान्ध सूढ़ | तू संकट में पड़े हुए मनुष्य का क्‍यों 
उपहास करता है| लक्ष्मी कभी किसी के पास स्थिर होकेर नहीं 
रहती है, इसमें आशय ही क्‍या है) कुए पर जाकर रँहट को देख । 
रहट की घंड़िया पानी से भेर जाती है। और फिर थोड़ी सी देर में 
ही खाली हो जाती है | खाली हो कर व'फिर सेर जाती हैं | इस 
प्रकार भरने और खाली होने का क्रम चालू हीं सहता है. । 
घन की भी यही दशा है। वह कसी आता है और_ कभी 
पचछा भी जाता है। चछा जाता है. तो ,फिर आ भी. जाता है। 
आज जो दर्रिद्र है वह कछ ही सम्पत्तिशाली बन सकता है और 
आज जो संम्पत्तिशाली है घही कर दाने-दानें 'के लिए मुहताज' 
“हो सकता है | अंतणव घनवानों का :करंज्य है कि. जब उनकी 
दृशाअनुकूल हो तब वे धन का दुरुपयोग न: करें ) ' गरीवों को 
सताएँ नहीं, वल्कि अपने घन से . उन्तकी >सहायता -करें | जिस 
सेठ की कथा में सुना रहा हूं, उसी की अवस्था का विचार करो । 
किसी समय वह घनवान्‌ था। पाप का उदय आया तो उसका 
धन स्वाह्य हो गया | फिर पाप के उदय का अन्त आया और 


ध 
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दशा अनुकूल हुई तो फिर. उसके पास लाखों का प्रन हो गंया।! 
फिर भी उसे विवेक नहीं हुआ । उसे सम्पति की वीमारी हो 
गई। लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी की चीमारी भी उसके पल्ले पड़ी । 
अतएव उसने अपने नौकरों को आजा दे दी कि जाओ, उस 
छोकरे को कोठरी से वोहर निकाल दो | सेठ ने अपनी' पहले की 
हालत का विचार नहीं किया । वह विचार करता भी केसे ९ 
लक्ष्मी विचार करने की शक्ति को ही समाप्त कर देती है. न। * 


आखिर सेठ के नोकर उस लड़के के पास पहुँचे । उससे 
कोठरी खाली करने के लछिए कहा । पर वह जब - नहीं माना , तो 
नौकरों ने धमकी देते हुए कहा-सीधी त्तरहः मान जा, भले 
आदमी की तरह सामान वाहर निर्काल ले, अन्यथा बाहर फेक 
दिया जायगां। छड़के ने कहा -मैं मुफ्त में नहीं ठहरा हूँ। में ने 
क्रिसया दिया है| में समय से पहले कोठरी खाछी नहीं कर 
- सकता । 
। नोकंरों ने कहा तुके मालूम नहीं क्रि सेठ साहब पधारे 
है और इस कोठरी में ठहरेंगे ९ ॥ ह 

लड़का दवने वाढा नहीं था । उसने कहा - चलो, ऐसे 
कई सेठ साहव आति-जाते रहते हैं | .' / 
| सगर लड़का आखिर छड़का ही तो ठहरा -! वह कई 
नौकरों का सामना कैसे कर सकता था ९ आखिर उसका सोसोत 
जवदस्ती बीहर रख हिय़ा ग़या और क़ोठरी- में सेठ क्रा सामान 
जमा दिया गया.। कोठरी क्े व्राहर ज़ाजस चिछा दी गई और 
ग़ाद्वी-तक्रिया छगा द्विये गय्ये-। सेठज़ी आये और मसनद, के 
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सहारे आराम करने लगे, क्य्रों कि वे मोटर में चेठे-बैठे थक्र जो 
गये थे ! 


. 








लड़का छाचार होकर कोठरी के 'पास बैठ गया। मगर 
उसकी जीभ वंद नहीं हुई | वह कहने छगा-ठह्वर -जाओ, - में अभी 
अकेला हूँ, इसी कारण तुमने मेरा सामान फिंक्वाया है! मगर 
मैं भी देख लूगा | धत की सारी ठसतक न निकाछ दी तो कहना ! 
इस प्रकार जब बह बड़यड़ाता रहा तो सेठ ने नौकर से कहा - 
यह छोकरा वड़ा वदमाश है.! यों नहीं' सानेगा इसके गालों पर 
दो-चार थप्पर्डो जड़ दो ! | 


... नौकर उसके पास पहुँचा | वोछा अब चुप्पी -साथता है. 
कि मरम्मत-करू ९ याद रखना, दोनों कान उखाड़ लूँगा | 


मर्गर लड़का काहें को मांननें छगा ! उसकी वेइज्जती उसे 
चुप नहीं होने देती थी | आखिर नौकर ने उसे दो तमाचे छगा 
दिये | तसाचे छगने के 'कारण उसका हृदय व्याकुछ हो डठा। 
वह रोने छगा और रोते-रेते सेठ को छक्ष्य करके कहने छूगा-- 
याद रखना तू ने मुझे! पिटवाया है, पर -.इसका- वद॒छा छिये बिना 
नहीं मानूँगा ! मेरे पिताजी परदेश से आने वाले है । 


सुनकर सेठ ने उससे कहा--तुम्हारे पिता कहा से 
, आने वाले है ९ क्‍या नास है उनका १ - 


लड़का बोला--हों, पिताजी की वात॑ सुनते ही डर छग 
आया न १ भेरे पिवाजी का नाम सेठ पतन्नालाछजी है। अमुक 
गाँव के रहने वाले हैं | उनके आने पर मैं तुस्त सब को देख लूँगा ! 
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सेठ ने यह सना तो उसके चेहरे को रूप ही चदल गया | 

उसे अब समम में आ गया कि इसका पिता तो में :ही- हूँ। यह 
भेरा ही पुत्र है ! यह भावना आते ही, सेठ का हृदय ममता से 
परिपूर्ण हो गया। वह उठकर लड़के के -पास जाने छगा। छड़का 
न जाने कया समझ कर उठा और हाथ में एक पत्थर उठा कर 
सारने को तेयार हुआ। सेठ ने उसे पकड़ना चाहा तो वह -हाथ 
काटने को उद्यत हो गया | तव सेठ ने कहा-वेटा, शान्त हो ! 
क्रोध मत कर | मैं ही तो तेरा पिता हँ--मेरा - नाम ही पन्नाछारू 
] 


का 


इस प्रकार सेठ और लड़का-दोनों के हृदय में अपनापन 
पैदा हो गया। दोनों के अन्तःकरणु - भें ममता का भाव जग 
उठा। दोनों का क्रोध शान्त हो गया । सेठ ने उसे छाती से 
लगाया | वह सेठ के पेरों पर गिर पड़ा। फिर क्‍या था ! सेठ ने 
उसे गादी पर विठलछाया। हीरे, पन्ने और मोतियों के जेघर पहनाये' 
कीमती रेशमी वस्त्र पहनाये ! 


! जल 


भावयो | अब आप विचार कीजिए कि थोड़ी देर पहले क्‍या 
स्थिति थी और अव क्या स्थिति हो गई ९ इस उलठफेर का असढछी 
कारण क्या है १ समन ! मसता 4 छड़का वही था और 
सेठ भी वही का -बही था परन्तु इसके पहले - क्रिसी-को अपना 
"नहीं समका था अब दोनों एक दूसरे को अपना मानने हूगे। 
अपना मान-लेने के कारणु- भावना में आर्मूछ परिवर्तन हो,गया+ 
लड़के को सेठ राक्षस' सरीखा मालूम होता था परन्तु अब देवता 
भालम् होने ऊयगर । सेठ को छड़का तुच्छ, अशिष्ट और अवारा 
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ज्ञान पड़ता था, अभ् बही उसे अपना सबस्त; जीवनाथार-ता टगने 
लगा ! ममता की ऐसी महिला है॥ 7 


| नौकर लोग शरम के मारे मरे जा रहे थे। हाठां कि उन्होंने 
सेठ के कहने से द्वी छेड़के को मारा था, फिर ही उन्हें ऐसा 
लगा कि कहीं सेंठजी हमारे ऊँपंर नाराज से हो जाएं। ओर कुचर 
साहव तो केसे क्षमा कर सकेंगे ! हमारी 'आर्जीविका चली जोयगी 
तो बड़ी दुदशा होगी। उन्होंने कछुचर साहब को हीव जोड़ करे 
केहा-माफ करना भेवीजी | हमें! क्‍या पता था फि आप हमारे 
मालिक हैं | हमने तो सेठ साहब का हुक्म चजाया था । सेट ने 


इससे तुम्हारा कोई दोष नेही है। जब तऊ इसे मैने अपना नहीं 
सममा थी तव तक ऐसा हो गया ! 


.... थोड़ी बेर बाद सेठ अपने लड़के के साथ रवाना हुआ और 
घर पहुँचा । सारे परिवार में आनन्द छा गया। . 

यह सब ममता को करामात, है. | ममता हुई तो प्रेस 
उत्पन्न हुआ और उस पर निछावर हो गंया । समता न हुई तो 
दुख देख कर भी आँखे फेर ,छी | दुनिया में यही उ्यवस्था चल 


न्‍्ा 


नगी]2 
ी । ही %| 44 


कर 
(09 


2 » आर्वय तो यह है कि पानी में भी आग छग रही है | 
संता के बंधन को केंटिने के लिए धर है, पंर लोगो ने घर्स को 
सीममंता का विपफ्य वनो लिया है । यह धर्म मेरा है, यह घंर्स 
भेरां नहीं, तेरा है ? में इस सम्प्रदाय का हैं और तुम उस 'संम्प्रेंदांय 
के हो /! इंस प्रेकारें का भेदभाव आओ जाने के कोण धर्म भी 
ओर सम्प्रदोय सी कंगड़े के कांरण बने हुए हैं | इसकी ही आधार 


) 


5 
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बना कर लोग अपने चित्त को कलुपित करते है ओर आपस में 
इंपी-दूव घ धारण करते है । 


कौन आये १ ओहो ! भेरे गुरु महाराज- पथारे हैं| यह' 
जान कर दश दफा देन करने दौड़ोगे। और जब यह जानोगें 
कि हंसारे सम्प्रदाय के नहीं, दुसरे सम्प्रदाय के मुनि जाये हे तो 
एक वार उनकी सूरत देखने भी नहीं जाओगे | यह “सब फर्या है 
इंस भेदभाव की जढ में सिवाय ममत्त्व के और क्या है ९ भांई। 
तू मोंक्षमाग का आराधक है तो तुके गुणों का आराधक होना 
ध्वाहिएं। जिस किसी भी व्यक्ति भें साधु के गुण हों, उसको 
साधु समझना चाहिए। 'उसे गुरु मानना चाहिए। मगर जसे 
संम्पृत्ति का चंटवारा कर लेते हो वेसे ही गुरुओं का भी तुमने 
चैंटवारा कर लियां है ।'जो साधु अमुक सम्प्रदाय में 'हों चे तुम्हारे 
शुरू हैं और जो दूसरे सम्प्रदाय में हों, वे तुम्हारे 'लिए 'कुश्च भी 
नहीं हैं | फिर चाहे ज्ञान और चारित्र मे थे कितने ही ऊँचे क्‍यों न 
हों ! भाइयो ! यह छुद्र ममतासहै। यह कषाय “है. 'मोक्षमार्ग के 
पथिक को इससे वचना चाहिए । उसे सदूगुणों की पूजा -करनी 
पाहिए। जो साधु वीतराग अभ्ु की भाज्ञा में विचरते हों और 
अपनी मयोदा का भरछी भाँति पालन करते हों, उन सब को अपना 


गुरु मानो । गुरुओं का चंटवारा मत करो। -आप प्रतिक्रमण: सूत्र 
फा पाठ हमेशा बोछते हैं: -- 


है 


- बरिहंतो मह देवो, जावज्जीवाण्पुवाहुणों गुरुणो | ' 


” जैन धर्म कितनी उदार! शिक्षा देता है ? वह किसी एंक-को 
यो अंमुर्क नाम बाले!को अपने जराध्य -देव 'या व्युरु मानने के 
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लिए नहीं कहता । जैन धर्म का विधान तो यह है. कि जिस क्रिसी 
ने भी चार घातिया कर्मा' का नाश करके आत्मा के डुद्ध स्वरूप 
की उपलब्धि कर ली है, वह सच्चा देव है । इसी प्रफ़ार जो सच्चे 
साघु है, वही शुरु हैं । 


१ 


इस प्रकार की उदार शिक्षा पाकर भी आपके मन में इतनी 
संकीणता क्‍यों आ गई है! धर्म के विपय में भी अगर आप 
समता का परित्याग-न करेंगे तो फिर ममता का वंधत्त किस प्रकार 
दृटेगा ९ केसे ठुम्हारा उद्घार होगा? पानी में आग लगने 
लगेगी तो उसे घुझाने के लिए क्या उपाय होगा ९ तुम शुणों को 
गोण और नगण्य समझ कर अपनेपन को ही अपना रहे हो-मसता 
भें ही संगछ मान रहे हो; परन्तु स्मरण रखना “कि इससे तुम्हारा 
त्राण नहीं होगा | 'मेरा-मेरा' करने से ही तेरा "सारा काम विगढ़ 
रहा है-। ममता के वंधन को तुम आप ही उत्पन्न करते हो और 
फ़िर आप ही उसमें फैंस जाते हो। अपना अकल्याण करते हो 
दुखी-होते हो, मुक्ति से बिग छोते हो] वास्तव में ममता से 
मुक्त हो जाना ही सश्ची मुक्ति है ! 


तुम स्वयं जो हो सो हो | ठुम्हारे आत्सस्वरूप के अतिरिक्त 
जितने भी दूसरे पदार्थ हैं, वे सब पर पदार्थ हैं। धन-सम्पत्ति 
आदि जड़ पदार्थ, माता-पिता पुत्र, पत्नी आदि चेतन पदार्थ 
सच पराये है। तुम्हारा शरीर भी ठुम्हारा नहीं, पर पदार्थ हैं। 
यहाँ तक कि हम्हारे आत्मप्रदेशों के -साथ- .एकस्ेक हो कर मिल्ते 
हुए कार्मण वर्गणा के परमाणु और उनसे उत्पन्न होने वाले 
-विभाव-परिणास. भी पर पदाशथे हैं। पर पदार्थों में अप्रनेपल की 
जो भावना है, वह्दी समस्त ठुःखों का, प्रधान और मूल ,कारण 


अपंचापन ] 7! -.. पतन 5 5 5 2 [ १३४ 
है। दुखों से छुटकारा पाने के लिये यह “ आवश्येक है. कि आप 
अपने अपनेपन के भाव को अपनी आत्मा तक ही सीमित कर 
लें । अगर आपने पर पदार्थों को पर' समंझक लिया और पक्की 
निष्ठा वना छी 'तो जगत्‌ की कोई भी शक्ति तुम्हें दुखी नहीं बना 
सकेगी। ' ' ! 

इस सत्य की संचाई परखने के लिए कहीं दर' जाने की 
जरूरत नहीं है। यह कोई गुद्य तत्त्य नहीं है, -जहाँ बुद्धि या मन 
की पहुँच न हो सकती हो | प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक परिस्थिति भे 
और प्रत्येक पल भें, अनुभव करता रहता है कि संसार की कोई 
भी वस्तु आत्मा से अभिन्न नहीं है | कोई -भी मरने धारा अपने 
साथ न इंच, भर भूमि ले जा सकता है, न कानि -कौड़ी ले जा 
सकता है, न क्रिसी संवंधी रिश्तेदार को ले जा सकता है । जब 
कुछ भी नहीं ले जा सकता तो केसे वह उसकी चीज, सममी जा 
सकती है १ ठीकही कहा है. < -.- हे 


वाजिराब गर्जराज मही ओ महल कोष घने 'दारा; 
यदि चेतन से हो अभिन्न तो कभी ने होवे न्यारा । 
है जिसकी ,जो असल सम्पदा वह क्‍्या-न्यारी-होती 
“ क्या. ब्रज की जोत कमी भी अलंग द्वय "से होती. ९ 
में हूँ सप से मिन्न अन्य अस्पृष्ट निराला, 
आत्मीय सुंख--सापर में नित रमने बाला | 
सब संयोगज भाव दे. रहे मुझ को धोका, 
: हाय १ न जाता में ने अपना रूप अनोखा.॥ ... 
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और सी कहा जाता हैं; - 


जनमें जितने ज्ञीव हैं, जग में करो विचार | 
लागे कितने साथ, में, पहले का परिवार || 
राजपाट सुख-सम्पदा, बाजि वृषभ गजराज | 
+ मणि मराणिक मी ति महल, पे मी स्वजन-समाज ॥| 
भाया हे कया साथ में जाएगा कया साथ | 
जीव अकेला जायमा, बन्धु १ प्तारे हाथ || 


भाइयो ! यह कथन सत्य है, बवन तोले पांच रची सत्य 
' है| कभी भी इस सत्य की परीक्षा कर सकते हो । आश्चर्य तो 
यह है कि ससी सचाई को सममत्रे हुए भी सभी इसे भूले हुए हैं 
सभी के सभी सांसारिक पदार्थो' की प्राप्ति में' राव-दित ऐसे जटे' 
रहते हैं, मानो इन्हे सदा काछ यहीं रहना है और थे पदार्थ सदा 
इन्हीं के होकर रहेगे ! जान वूक् कर ओँंख सीचने वाले : को केसे 
जगाया जाय ९ ,साइयो ! तुम्हे क्या कह कर मैं समा ? तुम्हारे 
हृदय के क्रिस पर्दे को हटा कर मैं इप्त सत्य की अनुभूति कंराऊँ ९ 
इस बज्र सत्य को नग्न रूप में अनन्त ज्ञानी जगत्‌ 'कों दशा चुके 
है। में.भी-उनन्‍्ही क्री ध्वन्ति को दुहरा रहा हैं । जिसकी' आत्मा से 
' ज्योति हो, वह सत्य के इस स्वरूप को देखें । हे 


तुम इस, छत्प को ख़मकते हुए जी समझना नहीं चाहते। 
क्या इस-लिए कि.यह सत्य तुम्दे प्रिय नहीं है ? सगर सत्य जो है 
वही रहने वात्य है। सत्य अटल है, अचल है, शाश्वत है, स्थायी 
है । उसे/तुम्हारी रूचि था अरुषि की ' अप्रेक्षर नहीं “है- | तुम्हारी 
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रूचि उसे पलट नहीं सर्कती, तुम्हारी अरुचि उसे बद्र नहीं.सकती | 
अगर तुम किसी सचाई को देख, कर भी अनदेखा करना चाहते 
हो तो इसमें तुम्हारी ही हानि है । तुम अपनी आंखें बंद. कर छोगे 
तो क्या जगत्‌ शूल्य वन जायगा ९ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 
अतएव सत्य की उपेक्षा करने से कामः नहीं चलेगा ।. सत्य के 
साथ आंख मिचौनी मत करो | साहस के साथ सत्य. को समंमो 
और उसका सामना करो। इसी में ठुम्हारी भलाई - है। इसमें 
तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। मनुष्य जीवन में ही सत्य को 
सममने और सत्य के अनुकूल आचरण करने की क्षमता प्राप्त 
होती है। इस जीवन को अगर आँखंमिचौनी खेलते-खेलते खत्म 
कर दिया तो समझ लो कि अनन्त अंधंकांर भे भटकने की तैयारी 
कर ली है। इसलिए भाइयों | तर्ंत्र की उपेक्षा मत करो। शात्र 
उसे समझो और उस समम को अमल में ले आओ | 


ढः 
धर 


जम्बूकुमार को फेधा--/. / | 


-. अनम्बूकुमारे ने सुधेमी स्वामी के सुखारबिन्द से तर्रबे का 
रंवरूप सममा। उन्‍हें संत्य का ज्ञॉत् हो" गया। ' वें एसे' जान कर 
ही नहीं रह गये किन्तु तंत्काऊू ही उसे जीवन' मे घंरितांथ 'केरने 
को भी तैयार हो गंए। हे ता 


१ 


स्वणुश्री का:कथन्न सुनकर जम्बूकुमार, कहने छगे-प्रिये | 
तुमने जो कुड् कहों है, उसमें कोई नूतन वात नहीं है। जिन बातों 
कारें उत्तर-दे चुका हूँ, वही. वाले तुमने वोहरोई हैं। अतएव 
उनका उत्तर देनी पिष्ठपेषण ही होगे। वारेतविक वात तो यंहे 
है कि मोह रूपी पिशांच हुस्‍्दे गो हुआ है।वही हुम्दारे मुखं से 
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बोल रहा है। उसने तम्दारे विवेक को अभसिभ्रव कर छाला है। 
इसी कारण तम ठीक-ढक न समझ पादी हो, न चोट पादी दो 


ह बुढ़िया के वालक की दुदशा जिस प्रकार हुईं, उसी प्रकार 
भेरी भी दुदशा होगी; ऐसा तुम्हारा कहना ६। परन्तु उस बारूऊ 
मे और मुममे वास्तव में कोई समानता नहीं ह | बालक फी दर्दगा 
इस कारण हुई कि उसने गये की पक्रड़ी हुई पूछ नहीं छा । 
गधे की पूछ पकड़े रहने का मतलूव हँ-चिर काछू से आई हुई 
निस्सार और निराधार परम्परा को न बोड़ना। जो छोग अपने 
हित-अहित का विचार न करके हानिकारक रिवाजया पद्धति 
को नहीं छोड़ते और अपने विवेक द्वारा बतछाये हुए रास्ते पर 


नहीं चलते, वही गधे की पूछ पकड़ने वाले छोकरे की तरह दुखी 
होते हैं । जा 

में ऐसी किसी परम्परा को पकड़ कर नहीं चेठा हैं । संसारी 
जीव अनादि-काछ से विपयभोगों में लिप्त हो रहे हैं। अब्र मनुष्य 
भव-पाकर और भोगों की संयकरता को सममक कर भी उन्हें 
त्यागना, नहीं चाहते । यही , गधे की पू.छ , पऊड़ना है.। “उन्हीं की 
टुदंशा छोने वाली है । में अनादिकाल की - इस परम्परा को त्याग 
कर एक नये मार्ग पर चलने की तैयारी कर रहा, हूँ। और ' तुम 
मुमे ही गधे की पूछ पकड़ने वाले की उपमा दे रही हो) भरा 
तुम्हारा उदाहरण मुझ पर केसे घट सकता है १ सुनोः-- 


- एक राजा था। वह बड़ा पुण्यचान्‌ था। उसे घुड़सवारी 
का वड़ा शौक था | उसने एक वछेरी को पालछी-। , बछेरी पर उसका 
इतना प्यार बढ़ा कि राजा ते. उसके खाने-पीने और नौकरों के 
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खर्च के लिए एक-दो गांवों की आमद नियत कर' दी ॥ धीरें-घीरे 
चह बड़ी हुई | देखने में बड़ी सुन्दर थी। आखिर वह -एक, “योग्य 
सवारं के सिपुदं करदी गई। उसने बड़ी होशियारी के साथ उसे 
उत्तम चाछ सिखलाई | उसकी उत्तम चाल देखकर राजा उस पर 
ओर भी ग्रेम करने छंगा | ' । 


राजा अंप॑नी उस वछेरी के छिए जो' खुराक देता था, 
उसमें से उसका नौकर चुरा कंर बेच दिया करता था और सौज 
लड़ाता था। हमेशा ऐसा करने.' से - घोड़ी दुब्ठी होने' छगी। 
घीरे-धीरे 'बह वहुत दुबली हो गई और अन्त में अचानक फ़िसी 
चीमांरी ने-उसके प्राण ले लिथि।.. ४ ' पर 


घोड़ी अकामनिजरा के साथ मरी थी।. अत्ंव वह किसी 
बड़े शहर में एक वेश्या के घर ज़नमी | _ वह चहुत खूबसूरत - हुई 


इतनी खुबसूरत कि उस शहर में उसके मुकाविले की कोई दूसरी 
चेश्या नहीं थी। + ७ . «-; न 

उधर घोड़ी का वह नोकर भी मरा। वह चोरी करने के 
कारण एक गरीब के घर उत्पन्न हुआ उसकी शरीर वड़ा 
ही काछा तथा कुरूप हुआ । उसे इन्द्रियों,टेढ़ीं-चांकी मिली । वह 
इतता चद्सूरत हुआ कि औरों की तो बात ,क्या, उसके मसॉ-वाप 
-भी उसे खिलाना पसंद नहीं करते थे । निसदर के साथ :वह.- बड़ा 
हुआ । इधर वह वेश्या की छड़फी भी नवयुवती हो गई। 


एक दिन सवारी से बेठ कर' वह नव॑ युवती वेश्या हर्वा- 
खोरी फे'लिए निकछठी | सामने से वह कुरूप नौजवान आ रहा था। 
चह उसे देख कर पूवेजन्म'के संवंध के कारण उसके पीछे-पीछे 


१४० | [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


है.सवाभामककर, 





न बनमज+ « 





न ०, डक: ] 


हो. लिया और जब वह अपने घर पहुँची तो बह दरवाजे पर चठ 
श॒या | वेश्या के यहा जो छोग आते, उस कुरूप को देख कर 
ज्ञाक -भोह सिकोड़ते और थू-थू करके चले जाते थे | वह 
वेठा २ तरसता है,। छोग उस्ते भगाने की कोशिश करते हैं, मगर 
बह भागता नहीं है । 


४. यह सव घोड्ड के दाते को चुराने के पाप का फछ था। 
भी; दूसरे के आहार पाची को वीच, ही भें हजम कर जाता है, 
उसकी प्रलोक से ऐसी ही दशा होती है ! ध 

५». आखिर वह आदमी मिड़कियां और ठोकरें खाता हुंआा 
भी उसी वेश्या के द्वार पर पड़ा है ! वह घर नहीं छोड़ता है, 
क्योंकि उसे अपने किये.कर्म का फछ भ्ुगतना है | क्रिये कर्म का 
फल भोगे विना कोई बचे नहीं सकता। आतझ्व कर्म को उपाजेन 
करते समय ही विचार करना चाहिये । | 


श्रिये | क्या ठुम समझ गई कि इस्त उद्ाहरण का : क्या 
असिप्राय है. ९ 


' स्व॒रण॑श्री नहीं, मैं तो छुछ भी नहीं सममझी। 


' 'जम्बू-तो सममो । तुम आठों घोड़ी के स्थान पर हो। 
आगर' मैं तुम्हारे साथ विपयविद्धास करूँ तो 'बह . ठुम्हारें शीछ को 
चुरानों होगा। फिर मैं सी! उस नौकर के समान चोरी के पाप 
का भागी वनू गा। उसका चदुछा चुंकाने के लिये मुझे अघस 
स्थिति- में जन्म लेना पड़ेगा | मै ऐसी हीन दशा मोगना नहीं 
चाहता ! इसी कारण मैं तुम्हारे शींछ की /चोरी भी. नहीं करना 
चाहता । याद रखना .कि यह -विषयभोग जिंप के समान है | 


बन 


जअवलपिन | [१ अमल है, 0: / 
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भजुष्य-को |मूर्कित बना- देने -बाले, हैं । “भोगा *रोगकरा” अर्थीन्न्‌ 
भोग से रोग. उत्पन्न होते हैं । सरोडी जीव ही,, इन्हे. सुखकर मानते 
हैं। मोहतिद्रा में पड़े हुए जीव स्वप्न देखा करते हैं:--... * 
: बातोहह जनको ममैष जननी अगर करत कुल, 
& पुत्रा' मित्रभरातयो वेसु बल विद्या “ सुहृदवान्धवाः ॥ ि 


। विच्तस्पान्दित॒कल्पनामसुभंवन्विद्ानविद्यामयीं, कल 
:' निद्वामित्य विधूर्णितों बहुत्रिधान्‌ सप्नानिमान्‌ पश्याति ।|- 


स्वभाव से ही चेतना घन का घनी यह जीव ' मोह रूपी 
जींद के वश होकर नानाःप्रकांर के:-सपने 'देखता.है। “वह कभी 
देखता है-मैं ने.जत्म लिया है.यह मेरा पिता है,- थह भेरी साती 
है, यह भेरी-जमीन है, यह भेरी- पत्नी - है, यह भेरा, कुछ है, 
थे'भेरे पुत्र हैं; ये भेरे मित्र हैं, शत्रु हैं, ये मेरा घन है, थे भेरी सेना है, 
विद्या है; मित्र.हैं, इस प्रकार के: तर्‌ह तरह के स्पृप्त वह। देखता है 
'लेकिन वास्तव में उसकी कुछ तभी ।+ नहीं है |: सब: उसके ,चिच की 
कल्पना का ही खेछ है। ० ८  «,- , ४ + 5 हल 

“गेव. आप स्वप्न देखते हैं, तव आपको _ मालूम नहीं होता 


कि मैं स्वप्त देख रहा हैँ.। उस-समय्‌ बह स्वप्न सच्चा ही प्रतीत 
होता ः स्वप्न, स्वप्न. था, -युदद. बात, बादु... में मालूम , होती है। 
नींद हूट-जाने पर-जंब मनुष्य . ि सें आता दे तभी वंह-जान 

र. बह :कूठा था. स्त्रप्न के 


ट 


पाता है कि सेंने स्वप्न देखा था 
समय जो कुछ दिखाई देता है, बह सब, सा मालूम होता है। 
इसी कारण स्वप्त में किसी (भियक्लर वस्तु. को देख कर. आदमी 


हा 


भयभीत होकेर | का ! किक, 
- भयभीत होकेर चिह्लने छग॒ता है-रोने लगता है| यही बात इस 
का # के रख रड हे श्र 4 हर 


श्शश्ग]ु.| [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 
समग्र जीवनव्यापी स्वप्न के संबंध में समकना चाहिएण। मोहरूपी 
महानिद्रा में पड़ा (हुआ जीव संसार के 'पदार्था में अपनापन 
स्थापित करता है और यह नहीं समझ पाता कि अपनेपन की 
भेरी,बुद्धि मिथ्या है! में मूट: समझ रहा हूँ! जब सम्यग्जान 
होता है--जाग्रत आती है--तभी पता चलता है-कि.- में. केसे 
अम से था ! मैंने किंस प्रकार पर-पदार्थों, को अपना मान लिया 
था और जब उनके साथ सेरां स॑योग होता था तो मैं प्रसन्नता का 
अनुभव कंरतां था और जब .उनका बियोंगं होता था तो विषाद 
में डूब जाता था 5 के 

, भाइयो ] आप छोग आज इसी स्वप्नदशा ,में हैं|; मोह- 
निद्रा में मरत हो रहे हैं। सेरः- कुटुम्व, , भेरा परिवार, मेरा धन, 
भेरा मकान, भेरी हुकान आदि:जो संकल्प “आपके ' चित्त में 
उत्पन्न होते हैं, ये सब स्वप्न हैं| मगर आप इन्हे स्वप्न नहीं समझ 
रहे हैं, क्यों कि आप मोह की नींद सें मग्न हैं । .जिस- दिन आपकी 
सोहलिद्रा भंग होगी. असलियतःचर्मक 'उठेगी । आप समझ जाएँगे 
कि यह सब विचार और ख्याल मूठे थे। "५5% 


4 ते 


| >> कप 
हा जय > ४ र0 


'  लस्वूकुमार कहंते है-स्वरश्री ! मोह की नींद से पड़ै-पडे 
ओर नाना माति के स्वप्न देखते-देखते वहुत लम्बा समय व्यतीत 
'हो चुका है। अब तो जागो | सत्य वस्तु '' स्वरूप” को सममो | कव 
“तक गाकिल होकर अम में पड़ी रहोगी जागने वाले के जगाने 
"से, स्वप्न देखने वाला जाग सर्कता है, मगर स्वष्न देखने 'वाले 
की वात सानकर जागने वाला स्वर्प्त 'तो नहीं देख सकता | इसी 
भ्रकार तुम्हारा कथन मान लेना मेरे 'छिए संभव_ नहीं - है ।. तुम्हीं 
भरी वात मानो | देखो, मोह का फंदा वंड़ा ' ही' जटिर : है। इसमे 


अपनापन | ,, एप जक््ि-+ततकन.त€बत0तनत १४३ 
दिन मम कि आभार 
से निकलने का ही प्रयास करना चाहिए। फंसने का प्रयत्न तो 
हर्गिज नहीं करना चाहिये ! मोद के जाह में पड़ने से दुर्गति होतीं 
है। प्रिये! सोचो, समझो और सोच-संमक कर ही बोलो ।-'थह 
वोल अनमोल हैं, इसलिए दोछ-तोछ कर बोढो' मैं रत्न से काच 
नहीं वनने वाला हैँ । तुम्हारी बातें सुनकर दुर्नियादारी के भागड़े में 
नहीं फेंसने वाला हूं।. ' " जा 


पर रु पक न 


थे ( | ् बज 
ओर हू लि हु: 5 हो 

भाइयो | आज थोड़ी सीं सामयिक वात- कह देना चाहता 

हूँ । दशहरा समीप आ रहा है| दशहरा भारतीय त्यौहार में एक 
असुख त्योहार गिन्ना जाता है । यह विजय 'का त्योहार हैं । कहते 
हैं दशहरा के दिन रोम-रावण युद्ध में _रॉवण मारा गया था ॥ 
रावण दशानने कहत्थतां है। इसी कारण इस त्यौहार का नाम 
“दशहरा? पड़ा है । इसे विज्ेया दशमी भी कहते हैं, क्‍यों कि 
रावण के मारे जाने पर, इसी दिन रामघन्द्र ने विजय आप्त की 
थी। यह त्योहार आय जाति की ' विजय का -स्मारक है। उनके 
पराक्रम की याढ़, दिलाने, वाछा है.।- सगर आज़कल ,जिस रूप में 
यह त्योहार मनाया जा रहा है,-चहः आये जाति. के लिए घोर 
कल्ंक है-। इस दिल्न हजारों छात्ों: निरपरंघऔर मूक पशुओं की 
गर्दन' पर छुरी चलाई जाती है। भाइयो,! मैं- तुमसे पूछना; चाहता 
हूँ कि क्‍या भारत की आर्च-जाति-का. यही आदर्श था ,! निरपराध 
* और पराधीन पश्चुओं के आण लूठ ल्षेना,- ही; क्या: तुम्हारे , पूचजों 
की वहाद्वुरी थी ९ पशुओं की. हत्या -करके अपने पुरुखाओं का 
स्मरण करने वाले क्या, अपने पुरुखाओं . को - घोर-अतिघोर कलंफ 
नहीं छगा रहे हैं? इससे “उनकी ,असभ्यता,, कायरता और 
निदंयता ही प्रकट नहीं होती / रामचन्द्रजी ने सीता, के -शीछ की 


कक 


श्छछ७] . " [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


रक्षा के छिए, अन्याय और अत्याचार का प्रतीकार करने के लिए 
रावण, के साथ युद्ध किया था। और तुम्त उसकी स्पृति- भें उछटा 
अनाचार, अन्याय अत्याचार करते हो | ऐसा करके तुम स्वयं 
पाप के गढढ़े में गिरते हो और अपने पूज्य पुरुषों को कलंकित 
कर रहे हो ! सप्ची विजया दशसी मनाना है तो. उस दिन, संकल्प 
करो कि हम अन्याय का विरोध करेंगे, अत्याचार का विरोध 
करेंगे ! सबल के द्वारा निर्बेछ पर जो अत्याचार होते हैं उनका 
विरोध करने की शिक्षा देने के लिए यह त्योहार आंता 'है! परन्तु 
लोग उस दिन और ज्यादा अत्याचार करते हैं । भेंसे ओऔरं बकरे 
काट-काट कर अपने म्लेच्छुपत को अपने जंगलिपन की और 
अपने हत्यारेपन को प्रकट करते हैं| और फिर कहते 'हैं कि हम 
विज्ञया दुशमी मर्ना रहे हैं | यह बड़ी भांरी मूर्ेतां,है । 


| जन धर तो अहिंसा की आधार भूत सानकेर चलता ही 
है, -सगर दूसरे तसाम धर्मो' ने सी अहिसा की हीं हिंसायत॑ की है । 
कीई भी धर्म हिंसो का विधान नहीं केरता। (हिंसा' नास भंबेंदू 
धर्मो नें भूतो न भंविष्यति' हिंसा कसी धंस नेंही हुई और न कंसी 
होगी .ही ।हिंसों और घंसे में परस्पर विसेंध है। जो हिंसा है चंहे 
नहीं और जो घंम है चह हिंसों | नंहीं।' यह बेडिकि घेंसे के 
ऋषियों की भी धोर्षणा,है | ऐंसी हांलतें: मे “हिंसा करंके' घंर्म की 
कामना करनें वाले छोग क्या देया के पांत्रे' नहीं हैं ? 7 
'” 7 आँइयों ! जैंसे तुम्डे अपने प्राण प्यांर है, उसी प्रकार सैंसों 
बर्करों को भी अपने-अपने आर प्रियें-है । क्या तुंस चाहते हो 
क्रोई तुम्हारे प्राण हेरण कर ले १ नहीं॥ तो फिर हुंमे दूसरों के 
भाण किस अकार ले संकते'हो १ ' 


अपनापन ] पूश्हश 
एपर्नांपि 





शेख सादी साहब जैसे मुसछमान भी कहते हैं...कि :अंगर 
तुंम एक चींटी की भी जान ले छोगे तो उसका बदला चुकाना 
पड़ेगा । 
हु जैसे तुम मरना नहीं चाहते, जिन्दां रहना जाहते हो; 
प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना पसंद करते हैं। किसी को भी 
मरना पसंद-नहीं है अगर तुम्डें पकड़ कर कोई पुजारी किसी, देवी 
के आगे बलि घेढ़ाना चाहे तो तुम उस' पूजारी' को क्ष्या कहोगे ९ 
उस  देदी के विषय में भी कया सोचोंगे ? वस॥ यही बात उन 
पशुओं के विंपय में भी सोचो। फर्क है तो इतना' ही कि तुम 
व्यक्त वांणी में चोछ सकेते हो और पश्ुु नहीं वोल सकते ।' * 
मनुष्य बड़ा भाई है और ' पश्ु-पक्षी उसके' छोटे भाई हैं। 
मनुष्य अगर किसी पशु-पश्षी के प्राण लेता है तो मानना “चाहिए 
कि वह अंपेने छोटे भाई के प्राण लेता है। / रा 
४ 7 ' समस्त धर्म हिंसा का निषेध करते हैं, फिर भी खेद की 
वात, है कि कुछ जिहालोलप और स्वार्थी छोग, भोली ' जतना 
को भ्रम में ढाल देते हैं और उसे हिंसा के! लिए उकसाते हैं। ऐसे 
छोगों ने भारत की असछी और ऊँची संस्कृति को विगाड़ दिया 
हैं। धरम के संघ रूप को छिपा दिया है।“ज्ञानियों की नजरों में वे 
अपराधी हैं और आगे चलकर उन्हें अपराध के लिए कटुको फछे 
भ्ुगतना पड़ेगा ।ऐसे लोगों की वातों में” आंकर -जो अंज्षानी हिंसा 
का ऋर कम करते हैं, वे भी दंड से वर्चने वालें नहीं हैं ॥ इस छोक 
में भी वे सममदोरों की घृणा के पांत्र बनते हैं 'और “परलोक' में 
भी उनकी दुंदशा होने वाली है| ४ ' 
विजयादशर्मी विजय' का त्योहार 'है।- विजय “अपने: शेन्नु 
परे आप्तःकी जाती है तो क्‍या वेचारे: सीधे-सादे असमर्थ बक्करे. 


श््टक्ष ] [ दिवाकर-दिव्य “ज्योति 
ओरूभेंसे ठ्हारे शबतु हें (क्या कृभी ने तुम्हारा सामना करने 
ज़््तेः चि १ उत्तके पास तलऊगार नहीं-; है; वंदुक़ त़्ही-- हैं;, यहाँ तक 
कि पेनें नाखन और दांत भी नहीं है। वे वोछ भी तो नहीं सकते। 
उनके प्राश, -लेक्र: अमर-कोई ,विलेता -कहल्यना- चार्ईता- है तो 
वह सुसमद्वार'नही। पृगल है. और --पाग़छ्खाना- हीं उसके “लिए 
उपयुक्त-स्थानः हो सकता--है | -बकरों को- सार -डालने. ,वाले 
वबह्मठुसें-! ठुम्दारी वहादुरी-धन्य-है? तुमने अपनी-माता-के--वूघ 
को-भी-छजाया ! क्षत्रिय क़हलाने, वाले, छोग 'भी-- कितने -कायरू- 
हो सकते हें, यह- देखना, हो- ती- ग़रीब॒,. वकरों, और- पाड़ों का 
बलिदान करने वाले श्षत्रियों को -देख छो ! अफसोस है कि जिन 
क्षत्रियों की वीशता ज़ग़त्‌ में, विख्यात - थी :और- जो- :रणसूमि में 
शस्त्रद्दीन शजु-पर भी आक़सण , नहीं: करते -थे,:-उन्हीं- के वंशज 
आज वबकरों और पाड़ों पर शस्त्र-चछाते हुए ,शर्मिन्दा :नहीं- होतें? 
झ्ौर फिर भी अपने अमिय-होने का -अश्विमान करते हैं.) कितना 
झघ:र्न हो गया है; । छ्त्निय बीर . अपनी वीरता: को .विस्मृत कर 
बठे है और कायरता के-कार्स करके -अपनी बहादुरी, जतछाने में ' 
संकोशच नहीं करते ! 2 53 आप हिल 2 

:- “,किसी भी. जाति-के|पशुओं ; की - हत्था > सानव- जात्ति के 
लिए कर्क की-वबात होनी; चाहिए; क्यों; -कि;-सुनुष्य- संमंर्त' जीव 
घारियों में:सब्वेश्र षठ मिना-गद्सा : है। “उसकी बुद्धि |ऑऔर- उसका 
विवेक जीवों की 'स्क्षाउम छगना , चाहिए । ऐसा होगा तो जगत्‌ से 
शान्ति होगी, सुभिक्ष - होगा: अमतुज्त्रेन - होगा-।-5 मगर -सनेख्य 
जाति हिंसा से वाज नहीं आएगी तो कृति ;उससे->बद्रा- लेगी 
ओर सुख-शान्ति-की' उसकी समस्त योजनाओं: को ,छात्त -मार कर 
इंकस देगी । आज यही लक्षण- :दिखाई-दे: रहे हैं ।; ज्यॉ/्ज्यों हिंसा 
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चढ़ रही है; प्रकृति का प्रकोप भी चढता चछा जाता है। देखना 
है, मानवजाति और प्रकृति के इस संघर्ष भे कौन विजयी होता 
है ९ पर हम यह न भूल जाएँ कि सालवजाति विज्ञान की वदौछत 
घचाहे जितनी सशक्त हो गई, प्रकृति के; आगे वह किसी गिनती में 
नहीं है । प्रकृति की एक ही ठोकर उसेके तमाम मंसूबों को धूल 
में मिला सकती है। प्रकृति का प्रकोप,'जब भूकम्प के रूप में प्रकट 
होता है तो नगर स्वाद्य हो जाते हैं) प्रकृति ज्याछामुखी के रूप 
में जब अपना रोप शकट कंरतीः है 'तो वंड़ें से बड़े वेज्ञानिक भी 
भक मारते रह जाते हैं। अतिदृष्दिं अनावृष्ठि और बाढ़ के रूप 
भें भी प्रकृति अपने क्रोध को व्यक्त करती है। तव विज्नान वेचारा 
ताकता रह जाता है ! सारोश यह,है कि प्रकृति के साथ संघर्ष 
करके मनुष्य विजयी नहीं हो सकता। और जब तक घोर हिंसा 
घालू है तव तक प्रकृति भीं: अंनुकूछ' नहीं ही सकती। अतएव 
प्रकृति को अनुकूछ बनाने के लिए हिंसा जैंसे घोर छत्यों पर 
नियंत्रण करना चाहिए। आशा की जावी; है' कि ऐसा करने से 
जगंत्‌ में सुबत्शास्ति का विस्तार होगा। प्रकृति के असाद से 
सनुष्यजाति का मंगल होगा । ,. .. . :. 
भाश्यो | आगामी दशहंरें पर ओपें छोर, दृसंरे छोगों को 
यह वात ससमातें.। उन्हें वत्त्ीघें कि इस): पक्रार/ की 4हिंसा मानव 
जाति की भरछाई भे वाघा पहुँचाने वाली है; भारत की सभ्यता 
के लिए/करलछक:रूप है और:हिसा: करजें:बालों के लिए घोर अनथे 
का कारण/है ।भारवब् में से ज़िसरईदिन ंस- प्रकार; की हिंसा: 
सज़ा उठ जाथगी, इस दिन ' भारत का. -सास्य ज़मुकसे छयपेया.]« 
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अनबत 
()-७0-()-0-- 
॥स्तुतिक - 


- को विस्मयोथ्त्र यदि: नाम. गुणेरशेपे- 

: शत्व संश्रितों निरवकाशतया सुनीश ! 
- द्वौपेरुपाचविविधाश्रयजातगव, रा दा हा 
7 * स्वप्तात्तरेषपि न कदाचिदपीक्षितो5सि ।! 


मंगवान ऋषमदेवजी की स्‍्तुत्ति करते हुए आचाय महाराज 
फर्माते हैं. कि-हे - सवज्ञ, संवदर्शी, अनंन्तशक्तिमान्‌; पुरुषोत्तम, 
ऋषभसदेव सयवान्‌ ! आपकी कहाँ तक ' स्तुति की ज्ञाय ९ दे 
प्रभो | आप के गुण कहाँ तक गाये जाएँ ६ के 


अनवन,] [ -..., [१४६ 

४ यघयघयघयततिःसससससनकककक्‍िकसि लत लत जन्नत... न्_्न्_्ए्ज्् न आाशानााणानााकाक-> 

* * इस पद्मर्स आचार्य महाराज ने. अत्यन्त सुन्दरता के 
साथ भगवान्‌ के गुणों का वर्णत किया है।थे कहते हैं-दोषों को 
रहने के लिए सप्तार 'में स्थान-आधार की/कमी नहीं है। उन्हें 
अनेकों का आश्रय मिलछा हुआ है। चाहे ,जिसको देखो, उसमें 
न्यूनाधिक परिणाम में दोष रहते ही हैं ।- इस श्रकार जब सारी 
सृष्टि में दोष रहे हुंए हैं तो दोषों को घमंड हो, जाना स्वाभाविक 
है। इस घमंड के कारण दोपों ने भगवान्‌ .की परवाहः नहीं की। 
उनकी ओर्‌ओँख उठा कर भी उन्होंने नहीं देखा । दोषों मे सोचा- 
सारा संसार जब हसे अपना रहा है तो हमें क्या परवाह है ९ 
इस घमंड के कारण वे भगवान्‌ ऋषभदेव से दूर ही दूर रहे। 
परिणास यह हुआ कि भगवोन्‌ में समस्त गुणों को ही आश्रय 
सिलछा | भगवान्‌ ऋषभदेवजी में सब गुण ही गुण इकट्ठे 'हो गये 

इसमें आश्रय की वात ही क्‍या है ९ भगवान्‌ में इतने बहुत 
गुणों का समावेश हो गया है कि अवगुणों के रहने “की जगह ही 
नहीं रह गई ! भगवान्‌ दोषों का- जरा -भी आदर नहीं करते; 
अतणएव दोष कहते हैं -कि-हमें आपकी क्या अपेक्षा है। समस्त 
संसार हमारा स्वागत करता है, हमें गले से लगाता है; अकेले आप 
हमें नहीं पूछते तो न सहीं ! इस तरह, स्वप्न, | में भी: दोषों ने 
आपकी ओर"आने,'की परवाह नहीं--की। इसी ' कारण भगवान्‌ 


॥] 





पु 
4 मे ५ 


निर्मेल बना लिया था-कि उसमें लेश मात्र भी दोष को ,स्थान नहीं 


रह गया था। उनकी आत्मा अनन्त आत्मिक 'शुणों सेसुशोमित' 
थी। - ह 





श्थ्द _____ दिवालर-दिव्य ज्योत्ति 

; जिनमें झनन्तनान, अनन्तदशनं,; अनन्तसुख और अनन्त 
शक्ति विद्यमात है, उन आदि, तीय झुर, नासिवन्दन भगवान्‌ 
ऋपष्भदेव को हमारा चार वार नमस्कार हो-) आओ 


मं 
बन 


«५, 'भाइयो। दुर्गुण और सद्गुण न्यूनाधिक 'मात्रा' में सभी 
संसारी जीवों में 'होते हैं । परन्तु जो, अपने छुफम|शों को जीत-कर 
उन्हे सदूगुण के रूप में पलट लेते है, जो. हुग णों/कों त्याग करके 
सदूगुण हीं सद्गुण घारण कस्ते हैं, वे लोकोत्तर महापुरुष स्ठुति 
के योग्य बनते हैं 


पे 
कह / के पा 


- “८ हुगुणी मे|दुगु ण और संदगुणी“ में सदगुंण ही रहने 
चाहिएँ,। चोर के पास चोर और साहूकार के पास !सांहकार ही 
रहना प्रसंद, करता छे। जो स्त्री कुलक्षणी होगी, पहः खरोींकः चाल- 
चलन बालें के प्रास हीः रहना पसंद करेगी और संदाचोरी के 
पास सदांचारिणी स्त्री हीःरहना पसंद करेगी बदचलन स्त्री जब 
देखती है कि इस गुणवती स्त्री की- बंहुत- ग्रशंसा हो रही है.तों 
उसके मन सें छाह:पेंदा होती है । वह सोचती है कि इसेकी इंतंनी 
तोरीफ होदी है और/भेरी तारीफ नहीं .होती है!.औरं फिर बह 
कहती है--मे तो ऐसी को .फूटी ऑखों से भी नहीं 'देखना चाहती? 
भाई ! अच्छी वात है कि वह न देखे। उसके ने देखने में 
ही उप गुणवती स्त्री क्री भलाई है। हे प्र।. ता 


+*े 
>] जा , 
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प्रानी की ब्रपी होती, है “तो 'सर्व प्रकोर की , वंन्तस्पत्तियों' 
फलती-फूलती, हैं ॥ चहुत-सीं नवीन वंनस्पतियों:- उंगः जांती - हैं: और 
पहले उगी हुई हरी-भरी हो जाती है। उत्तम नये आण आ जंते' 


अनबन , ) :" हा [१४५ 
है | वे,अपूब शोभा घारण. करने वाछी ,हो ज़ातीः हैं.। किन्तुं 
जवासा त्ञामऊ-एक रूखड़ी इसका अपवाद' ,है”, ' जैसे-जैसे .बरृष्टि 
होती है; वह सूख़ती-ज़ाती है। वर्षा जवा[सा,को :पसेंद- नहीं आती 
तो कहो भाई! इसमें पानी का क्या दोष है १: - प 


इसी प्रकार जो पुरुष दुर्गुण का अखाड़ा बना हुआ है, 
ज़ो.ढुगु ण॒ से पूरी, तरह छिप्त हो गया है वह सदगुणों और सदू- 
मुणवानों को देख २ कर ईर्पा की' आँच 'सें तपता रहता है और 
ह जाता है| दुग शी को गुणंवान्‌ की बातें पसंद नहीं. आती 
'तक कि किसी-किसी पापी की तो परंसात्सा की महिसा भी 
नहीं रुचती है । पापी जीव को पाप॑ ही पसंद आते है | पार्पियों 
पर ही उसे प्रीति उपजदी है | वह सर्मकानें पर भी नहीं समता 
यही नहीं, संमभाने वाले से भी छघ करता है. ।,' पापी जीव की 
यह दंशां 'वंड़ी दी  दर्यनीयं होती है । अज्ञा्नी जीव ज्ञानी को 
दुख कर हो प करता है | ज्ञानी सोचता है कि. यह - वेचारा अज्ञान 
के चंगुर्ल मे फपा हुआ है। इंसकी रुचि और मति इतनी “बिगड़ 
गई है कि गुणों क्री भंहर्ण करने की तो वांतें दूर रही, उछठा गुणों 
से ही ६ प करता है ! इस 'प्रकारः अक्षानी, ज्ञानी को देखकर 
जलता है और ज्ञानी उसे देखकर दया से द्रवितं' होता है! ज्ञानी 
उस पूर द ष नही मा । ज्ञानी सोचता- है--कर्मों की गति बड़ी 
विचित्र है] इस वेचारे के ऐसे कमों का उदय आया है कि. गुणा 
को भ्रहण करना तो दूर-रंहां, उछटा शुणणों से द्वष करता. है 
धास्तव में ऐसे पुरुप दया के पात्र है। 


भोगी त्यागी 'को देख कर जूता ' हैअपने स्वार्थ, में बाघों 


पंड्ती देखकर ईपी'कर्राता है | वंह:विचार करतां है:.क्ि - यह त्यागी 


श्श्२ ]' [ दिचाकर-दिव्य ज्योति 


क्यों बने ९ यह गुणी छोग हमारे सुख, बेमव और स्वार्थ में बावा 
पहुँचाते हैं । इसी प्रकार धनवान को देखकर मिर्धन कुद्ते हैं; नीरोग 
को देखकर रोगी जलता' है, सुन्दर और रूपबान्‌ पर नज़र पढ़ने 
से कुरूप को जलन होती है । यह स्वासाधिक है । केसर और 
काजल में बनती नहीं है । 


है 


इसी प्रकार हिंसा ओर दया में नहीं .वबनती .| अगर कोई 
दया की प्ररूपणा करता है तो हिंसा करने वारा कद्दता है जब 
देखो तब दया-दया की रट लगाये रहते है .तो क्‍या ग्राण त्याय 
दें ९ फॉसी छगा कर मर जाएं ९ पानी नहीं -पीएं, वनस्पतिःन 
खाएँ ९ कहते हैं-धर्म करो,-धर्म करो । तो क्‍या. विवाह शादी ,न 
करें ९ क्‍या सव के सव वावा-जोगी वन जाएँ १ अज्ञानी जीव इस 
प्रकार की वातें किया करते हैं । वे अज्ञान में इतने अधिक डूब 
गये हैं कि उन्हें ज्ञान की वात ही नहीं सुहाती । वास्तव से- ऐसे 
लोगों पर ज्ञानियों को अधिक -दया करनी- चाहिए । अगर वे 
विरोधी आचरण करें, कष्ट दें तो भी. बुरा न मानते ,हुए बल्कि 
और भी अधिक दयाभाव धारण करते हुए उनके डउद्घार का 
प्रसन्न करना चाहिए। - है 
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देखो, चरम तीथूइर भगवान्‌ महांवीर स्वासी कितने 
जबरदस्त थे ! जव॒वे साघु हो चुके थे परन्तु . केवलज्ञानी त्हीं. हए 
थे, तव की वात है| मोशालक नामक एक.. व्यक्ति था: ) ,उसने 
भगवान्‌ की महत्ता देखी तो विचार किया मैं इनके साथ रहेँ और 
इनक़ी सारी करामात सीख लू । भगवान्‌ का. जक पारणा होता 
था तो देव आकाश से फूल वरसाते थे, सुगन्धित, ज़छ की ,थ॒र्पा 
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करते थे, दु'दुसी वजाते थे, सोचा वरसाते थे ओर “अहो दानम5 
अहो दानम” की ध्वनि किया करते थे। यह सब भगवान्‌ के तप 
की मद्दिमा थीं। परन्तु गोशालक इस तथ्य को 'नहीं सममता 
था | उसका ख्याल था कि यह सब महावीर की करामात है। 
यह करामात अगर में भी सीख लू तो किवना मजा आएगा ।! 
फिर भेरी भी ऐसी ही पूजा-प्रति्ठा होने छगेगी। में सी चेच की 
चेंसी वजाऊगा। गोशालक झमतति की थावड़िया वता-ब्रता कर 
अपनी आजीवीका चढछाया करता था। उसने इस आजीविका से 
छटकारा पाने के छिए और आनन्द से जीवननिर्याह करने कीं 
गरज से सोचा - में सी महावीर की सब विद्याएं सीख हे तो 
आनन्द ही आनन्द हो जांयगा | 


इस मकार विचार करके वह भगवान्‌ के पास आया 
और वोछा-महाराज, मै भी आपका चेला हूँ। तीर्थद्लर भगवान्‌ 
फेवलज्ञान होने से पहले किसी को न दीक्षा देने हैं, न उपदेश 
देते है और न चला वनाते है। अतएव वे मौन रहे। गोशालक 
उनके साथ साथ रहने छया | वह ग्रहविद्या और ज्योतिपविद्या भे. 
कुंशल था ही, अपनी आजीबिका मजे भ॑ चलाने रूगा। पाँच-छुहं 
चर्ष त्क वह भगवान्‌ के सार्थ रहा ओर होशियार होकर अछग 
हो गया। अछग होकर वह कहने छया-में खुद भ्रगंवाय्‌ हूँ। 
महावीर मूंठे हैं। वह तीर्थद्षर नही है। मैं ही सच्चा हैं, तीर्थड्डर 
हूँ और भगवान्‌ हैँ । 


जज 


हु 


ना 


-. 'दुनिया भुकनेवाली है।'झुंकाने वाढा चाहिएं, दुनियां मेँ 
झुकेने वालों की कमीं नहीं है। कुशल ' मल॒ुध्य॑ दिखावा “कंरके 
जनता को अपनी और भोड़्‌ लेता है। वह जिधर लेजाना चाहे 
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डघर ही लेजाता है। सत्य असत्य की छान वीन करने वाले लोग 
कितने होते हैं ९ सत्य को सममने की योग्यता वहुत कम छोगों में 
पाई जाती है | अधिकांश तो देखा देखी चलते हैं। कई छोग 
स्वार्थ से प्रेरित होकर, आगे का विचार किये- विना ,ही चल 
पड़ते है। , ४ 


संसार में आज भी हजारों सजहब हैं। बे सव फ़िसके 
सहारे चल रहे हैं. ९ ऐसे छोगों के सहारे ही तो वे निम रहे हैं ! 
इन सजहवों में कई एक तो इतने गंदे हैं. कि सभ्य समाज में उनकी 
चर्चा करते भी संकोच होता है। नाना प्रकार के दुराचारों को 
उनमें प्रश्नय दिया जाता है। मद्य-मांस, आदि का सेवन किया : 
जाता है । व्यभिचार सेवन क्रिया जाता है। ऐसे वीमत्प पथ सी 
दुनिया में चल रहे हैं। इन पंथ' चछाने वालों को भी अनुयायी 
मिल ही जाते हैं. । ' । 


, दुनियां मे जब कमी; कोई भी पंथ चला, उसके अनुयायी 
हो ही गये | ये अनुयायी विभिन्न विचार और स्वरा लेकर उस 
पंथ में शामिल हो जाते हैँ । धार्मिक स्वाघीनता के नाम पर वे 
अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। उनपर कोई रोक-टोक 


नहीं होती । 


आज ही ऐसी स्थिति हो सो वात नहीं है। बहुत प्राचीन 
काल से ही यह क्रम चछा आ रहा है। भ्रगवान्‌ सहावीर के थुग 
मे सी यही हाल था। वल्कि ऐसा सालूम होता है कि उस समय 
तो धर्म संस्थापक एवं तीथेक्लर वनने की बीमारी-सी थी। भ्रगवान्‌ 
के समय में कितने ही धर्माचाय थे जो अपने घर्म को सब से 


अलग निराला सावित करते थे और घर्मसंस्थापक॑ बनने का दावां 
करते थे । गोशालक भी उन्हीं में से एक था । उसने भगवान्‌ 
भहावीर से अलग होकर एक नया ही पंथ चछा दिया । वह छोगों 
को ज्योतिपविद्या के हरा अपनी ओर आकर्षित करने में सफल 
हो गया। फरछा महीने में धन होगा, छुख होगा, मरण कष्ट होगा, 
छड़का हीगा या छड़की होगी; आदि-आदि चतछाने छूगा । वह 
सुख, ढु|ःख, जीवन, मरण, छाभम ओर हातमि ये छह वातें बत- 
छाता था। 
गोशालक नियतिवादी वन गया। नियति का संतलव है. 
होनहार | गोशालक का कहना था कि जो होनहार है वही होगा 
ओर चह होकर ही रहेगा | तुम्हारे छाख प्रयध्त करने पर भी कुछ 
नहीं हो सकता | अतएव -पुरुषार्थ व्यर्थ है । मनुष्य छाख करोड़ 
पुरुपार्थ करके - भी भ्वितव्य से अधिक कुछ भी नहीं कर सकता । 
इस प्रकार उसने पुरुपार्थ को व्यर्थ बतलछाकर होनहार को ही 
एकान्त रूप से कारण वतछाया । ह 
.... जो, छोग कायर हैं, कामचोर हैं, जिससे कुछ पुरुषार्थ नहीं 
चनता; उन छोगों को गोशाढछक का यह उपदेश शंचिकर ढछगे, 
यह स्वाभांविक है। उन्होंने सोचा- चलो, यही उपदेश अच्छा है । 


यदूभावि ने तद्‌ भावि, भाषि चेन्न तदस्यथा | 


अथौत्‌ - जो होनहार नहीं है वह कदापि हो नहीं सकता 
और होनहार है वह मिट नहीं सकता | ह 


ऐसी हाछत में प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता 
दी कया है १ जो धन-धान्य सुख-सम्पदा मिछने घाढी होगी, वह 
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मिले बिता रहेगी नहीं, और यदि नहीं मिछने वाली है तो चोटी - 
से एड़ी तक पसीना वहाने पर भी नहीं मिल सकठी ।- किर दोंड़ 
घूप- करने की क्या जरुरत है. ? मजे करो, चेन की मुट्ठी उड़ाओ ,। 
करने-धरने से छुछ नही होगा-। होनहार बड़ी प्रवछू है । 

पर 

इस प्रकार कुछ आलूसी आदमी गोशालऋ के पीछे हो 
गये । इनके अतिरिक्त कुछ छोय और भी उसके अनुयायी वन 
गये । पहले कह चुके हे कि वह छास-अछाभ आदि बताया 
करता था| दस वीस आदमियों को भिन्न भिन्न प्रकार का फलछ 
या भविष्य वबतछा दिया जाय तो उनमें से दो चार को वतलाया 
हुआ सच्चा हो ही जाता है। आजे भी ऐसा पेशा प्राप्त करने ' वाले 
छोग वहुवेरे हैं। उनका घन्धा मजे से चल रहा है. हजारों से से 
ऐक-दो उनके चंगुरू मे फंस गये तो वस, उनका मंतरूव' हक हो 
जाता है। और इतनों का फँस जानी कोई बड़ी वात नहीं है । 
संयोगवश जिनको वंचछाई वात सच्ची साथवित हो गई. वे उसके 
प्रशंसक एवं प्रचारक वनकर दो-चार नये शिकार फंसा देते हैं । 
इस प्रकार जो निमित्त शास्त्र या ज्योतिष से _पारंगत नहीं है, वह 
भी मजे में कमा खाता है और प्रतिष्ठा सी पा लेता है । फिर जिसे 
इन विद्याओं को अज्छी जानकारी हो, वह तो और भी अधिक 
सफल हो जाता है,। गोौशालक ऐसे ही कुशल व्यक्तियों में था। 
उसके अनुयायी इस कारण भी वढ़ ग़ये थे ! कहते हैं, ग्यारह 
छाख से भी अधिक उसके अलु॒यायी थे-। - 
भगवान्‌ भहावीर पूर्ण रूप से निरप्ठद थे | गोशाछक जब 

उनके साथ था-तो उन्हे हु नहीं -था, साथ छोड़ गया तो उल्ें 
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विपाद नहीं हुआ। जब वह भगवान्‌ की प्रशंसा करता था तव 
वे राजी नहीं होते थे जब निन्‍द्रा करने- छगा- तो वे नाराज नहीं 
- हुए। उनका समभाव अखर्डित था| साथक लोग जिस सम्रश्नाव 
की कामना किया करते हैं वह समभावयों है-- 


दुःखे खुखे वेरिणि बन्धुवर्गे 
थोगे वियोगे भवने बने वा । 
'निराकृताशेषममत्वबुद्धे , 
... सम मनो मेअस्तुसदाउपि नाथ 


अं 


हैं नाथ | ठुःख के आ पड़ने पर और सुख की अवस्था भें 
भेरो सनोभाव समान रहे। वन्घु-वरान्ववों पर ज॑ंसा विचार होता 
है, जञ्जुओं पर भी वेसा ही विचार रहे। चाहे इष्ट बस्तुओं का 
संयोग हो अथवा वियोग हो, भेरी मनोबृत्ति सें कोई अन्तर न 
पड़े । जिस भाव से भवन में रहता हूँ, उसी भाव से वन में रहना 
पड़े तो रह सके । अश्चु ! भेरे हृदय से समत्त्वय की साबला पूरी 
तरह हट जाय | चित्त में समता के-स्थान पर समता आ जाय | 


यह समभाव भ्र्ु को पप्त था। प्रत्येक दशा मेँ, प्रत्येक 
घटला सें, वे पूरी तरह- समभावी थे। समभाव की पूर्णता के 
प्रभाव से उन्हें केवलज्ञान की आ्राप्ति हो गई। वे चराचर विश्व 
को हस्ताम॒लक़बतू स्पष्ट देखने छगे। तत्पत्चात्‌ भगवान्‌ ने घर्स 
का उपदेश देना आरंस किया। अहिंसा, संयम और तप उनके 
उपदेश के सुख्य आधार थे। भगवान्‌ की धर्मदेशना सुनकर बहुत 
से पुण्यात्मा उनके भी अनुयायी हो गये । 


श्श्ण ] .... [ दिवाकर-दिव्य॑ ब्योति 








भगवान्‌ के वहुसंख्यक अंनुयायियों में एक का नाम॑ 
आद्र कुमार था | वह अनायदेश का रहने वारढा था। मगध के 
सम्राट श्र णिक के पुत्र अभयकुमार के साथ उसकी मित्रता थी | 
आद्र कुमार स्वयं सी राजा का लड़का था। 


एक चार अभयकुमार ने अपने मित्र के पास कुछ सेंट 
भेजने का विचार किया। वह विचारने लूगा कि मित्र को उपहार 
भ॑ कया चीज भेजी जाय ९ सोचते-सोचते अभयकुमार ने एक 
मुखवस्त्रिका, एक रजोहरणी पू'जणी और एक आसन भेजने का 
निणुय किया। उसने तीनों चीजें आद्र कुमार के पास भेज दी। यह' 
अनूठा उपहार जब आद्र कुमार के पास पहुँचा तो उसने कहा-यह' 
बस्तुएँ मुझे वड़ी अच्छी छगती है! सोचते सोचते उसे खयाल 
आया कि कभी न कभी मैंने इन चीजों का उपयोग किया है. ]इस 
प्रकार उसे जातिस्मरण ज्ञान होगया । अब उसे अपने कितने ही 
पूर्वंभव याद आये । ; 


का 


पृव॑जन्मों का स्परण होने से राजकुमार को वेराग्य हो 
आया। उसने समझ छिया कि जगत्‌ निस्खार है, विषयभोग विप 
के समान हैं। भोग भोगते-भोगते आत्मा कभी ठुप्त नहीं हुआ 
और न कभी ठ॒म हो सकता है,। भोग आकांक्षा को बढ़ाते रहते हैं, 
घटाते नहीं हैं | जैसे आग में ईन्धन ' डाछते जाने से बह अधिक- 
अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार भोगों को मोगने से भोग आकांक्षा 
चढ़ती ही चछी जाती है। इस प्रकार भोग अन्त से अशान्ति' और 
अवृप्ति अ्रदान करने वाले ही साबित होतें हैं। तब॑ इनसे सुख की 
आशा कैसे जा सकती है, ९ 
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इस प्रकार सोचते सोचते आद्रक्ुमार ने भोगी से त्यामी 
बनने का संकल्प कर लिया। उसने भगवान्‌ महावीर के चरण- 
. कमलों में उपस्थित होकर मुनिश्वत्ति अंगीकार करने का निश्चय 
किया। वह वहाँ से रवाना हो गये | 


आद्र कुमार जब रवाना होने छगा, उससे पहले ही उसकी 
खानगी का समाचार सर्वत्र फंछ गया। छोग आपस में च्ची 
करने लगे-एक बड़ा राजकुमार महावीर स्वामी के निकट दीक्षा 
लेने के लिए आ रहा है। यह वात भगवान्‌ के विरोधियों को भी 
मालूम हुई। उन्होने सोचा-ऐसा राजकुमार अगर महावीर का 
चेला वन जायगा तो उनकी महिमा और भी वढ़ जायगी | इसके 
बदले अगर वह हमारा चेछा वन. जाय तो कितना अच्छा हो | 
राजकुमार चेछा वन जाय तो हमारा भाग्य ही चमक उठे ! 


ऐसा सोचकर कई धर्मगुरुं पता छगाकर उस ओर दौड़ 
जिस ओर से राजकुमार आद्रक आ रहेथे। उन जाने वालों में 
गौशालक भी एक था। संभवतः वह सब से पहले दौड़ा था और 
सबसे आगे पहुँचा था। उसने आद्रौकजी से बावचीत की । 
वातचीत का मुख्य विषय भगवान्‌ महावीर की बुराई करना ही 
था। उसने कहा-महावीर का चित्त स्थिर नहीं है। वह कभी कैसा 
आचरण करते हैं और कभी कैसा | पहले वह एकान्त वास क्रिया 
करते थे, ध्यान-मौन में स्थिर रहते थे, जनता से सम्पको नहीं 
रखते थे ! अब उनकी हालत कुछ और ही हो गई है। अब ये 
जनता के समूह में उपदेश दिया करते हैं। उन्होंने एकान्त वास 
त्याग दिया है | चेछों से घिरे रहते हैं। अब तुम्हीं सोचो कि जो 
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व्यक्ति समय समय पर अपने आचरंण को बदलता रहता ' है; 
उसका क्या ठिकाना है ? उसके शिष्य दनकर क्‍या करोगे? 
अपना सला चाही तो उससे दर ही रहना | 


गोशालूक की वात सुनकर आदर क ससझ गये कि यह 
ईपी से -अथवा स्वार्थ से ग्रेरित होकर मुझे वहकाना चाहता है। 
तथापि उन्होने शिप्ट छब्दों- में उत्तर दिया-आप सह्ायवीर की 
ता को समझे नही हैं। महावीर जेसे पहले एकान्त सेवी थे. 
अब भरी वेसे दी एकान्तसेवी हे। भले ही वे आज जनसमूह में 
जाते हैं और घर्मोॉपदेश सी करते हैं, ममर न किसी पर उनका 
राग है; न किसी पर उन्तका छोप है। वे सदेव संमभाव से विचरते 
हैं। अतः-वे अब भी एकान्त का ही अनुभव करते हैं। सूत्रकृतांग 
सूत्र में कहा है यह 


पुव्वि च्‌ इण्हि च्‌ अणाबयं च, 
एगंतसेव पढिसंधयं।ति --छोंये. ६-३ ' 


जा धर्मोपदेश करने की वात्त का उत्तर देते हुए जाद्र कुमार- 
ने कहा-- रे है 
धम्मं कह तस्स उ॑ णत्थि दोपो; 
खंतस्स दंतस्स जिद्ृंदियस्स | , 
भाप्ताय दोसे य ।विवज्जगस्स, 
ह गुण य भाताय निसेवगरुप ॥-सज, ६:४ 
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, - » अर्थात््‌+जो क्षमाशीछ “ है, जिसने इन्द्रियों करा और मन 
का दमन कर लिया है, जो भापा संबंधी समस्त दोषों का -्यागी 
है अर्थात्‌ पूर्ण रूप से निर्दोष भाप का ही प्रयोग करवा है और 
“सिफ्फ भाषा के गुणों का ही सेवन करता है, ऐस[- महापुरुष- अगर 
धर्म का उपदेश करता है-तो इसमें कोई दोष नहीं है। है 


- इस प्रकार के आइ्रक्ुुमार के उत्तर सुनकर गोशालक 
' संमक गया कि यहों मेरी दाछ गढ़ने वाढी नहीं हैं १ चह निराश 
होकर चला गया। हक 2 रु 


_. - ,फिर और-और पंथों के आचार्य भी रास्ते में राजकुमार 

को मिले। उन्होंने उसे अपना-अपना मन्तव्य चतछाया। मगर 
आद्र कुमार को जातिस्मेरण ज्ञान होने से विशेष वोध आंध्र हो 
गया था ।अतएव्‌ उसने स्व के मंतदथों का खंडन किया। वह 
किसी के चंगुल भें नहीं फेसा । वह किसी के द्वारा की हुई' लिन्‍्दा 
से शंभावित नहीं हुआ आखिर प्रश्न महावीर के चरण-कुमलों 
में उपस्थित होकर उसने सुनिदीक्षां अंगीकार करं छी।_..* 


37.8 ७ 


" शद्रक्षुमार के साथ विभिन्न धर्माचार्यो की जो चर्चा हुई 
थी, उसका मूंछभूते विवरण * अंसूत्रकृतांग सूत्र में मौजूद है। 
समय नहीं कि:उसे पूरी तरह सुनाया, जाये। जो भाई रुचि:रखते 
है, वे सूत्रक्ृतांग सूत्र'के द्वितीय अतस्कघ का छुठा अध्ययन देख 
सकते हैं। : 0 कक 5 


ः 'भाइयो | छोगों, का खयाल़ है कि जब, तक-,दूसरों की 
निन्‍्दा-न की जाय तब तक हमारी दुकानदारी - नहीं .ज़म- सकती । 
भज़ूदव॒ को ,भी लोगों नें इुकानुदारी,की चीज़ वना- लिया है.। इस 
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दुनिया के छिए कंगडे की तीन चीजें हैं--जर, जोरू और जमीन 
ओर आगे की दुनिया के लिए झगड़े की चीज है--मजहव। 
कभी २ तो अकेला मजहव ही तीनों चीजों से चाजी मार ले जाता 
है। जर ( धन-सम्पत्ति !. जोरू, स्त्री ) और जमीन--इन तीनों 
चीजों के लिए जितने झगड़े होते हें, उनसे ज्यादा भंगड़ै अकेले 
- मजहत्र के नाम पर ही खड़े हो जाते हैं। मजहव का कगड़ा चहुत 


बुरा होता है। मजह॒व बुरी चीज नही है, सगर सजह॒ब- के नाम 
पर होने वाले मगड़े बुरी चीज है । 


है 3 


े कुछ दिनों से एक नवीन ध्वनि सुनाई दे रही है। कुछ छोग 
“कहते हैं कि धर्म के नाम पर चहुत मेगड़े होते हैं, अतएव घर्स को ही 
' नष्ट कर देना ठीक है। घर्स न होगा तो _घर्म के नाम_ पर मरूगड़े भी 
न होगे। ऐसा कहने वाले छोगों ने, मालूम- होता है, कंसी - गंभीर 
बिचार ही नहीं किया सोचना, चाहिये कि कोई भी घर्मं 
मंगड़े करने की प्रेरणा नहीं करता । यही. नहीं. वल्कि सभी धर्म 
प्रायः दया, क्षमा, शांति और सहिष्णुता का ही उपदेश देते हैं । फिर 

“ भी अगर छोग घस्सम के नाम पर. आपस में मंगड़ते हैं तो यह घर्म 
' का दोष नहीं, वल्कि छोगों की मगड़ाखोर सनोबूत्ति का, दोष है। 
धर्म को नष्ट कर देने पर छोग़ों, की चह मगड़ाखोर सनोवृत्ति तो 
नष्टहो नहीं जायगी | वह तो फिर भी ज्यो की त्यों चनी रहेगी। 
जब मनोदइत्ति चनी रहेगी तो फिर रूगढ़ा सी वसा रहेगा। जिन्‍्हें 
मगड़ना हैं. वे चाहे किसी भी आधार पर भगड़ सकते हैं।आप 
किस-किस आधार को मिटाने जाएँगे ९ गोवध के प्रश्न पर हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों के वीच सैकड़ो वार दंगे हुए हैं. और सैकड़ो नहीं 
हजारों आदमियों के गले कट गये हैं| वे झगड़े गाय को आधार 
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बनाकर हुए तो कया गोवंश का ही “अस्तित्व, मिटा देना उचित 
होगा? अब राजनैतिक मतसेदों को लेकर-मगड़े -होते हैं तो क्या 
राजीनीति का ही सबनाश करने :की हिमायत की ,जायग्री ९ 
आखिर इंस विनाश का अन्त कृहों होगा -? जमीन और जायदाद 
को लेकर होने वाले कगड़ों को मिटाने के, छिए क्‍या जमीन “का 
खात्मा किया आयगा ९ और, जायदाद सी दुत्तिया: भें! से उठा 
दीजायगी है. 5४७. ५ की 
सच बात तो यह है कि जिन छोगों के हृदय भेईपी, हे ष, 
घैर, विरोध आदि दुगगु ण॒ भरे हुए हैं, वे लड़े-कगढ़े बिना रह नहीं 
सकते | उनके मर्गड़े-मिटाने के लिए धर्म को नष्ट करने- की बात 
कहना सनुष्यता की नष्ट करने के लिए कहना है। . -  - 
5 के ४४ «2 
 * धर्म ने मनुष्य को जितना कत्त व्यनिष्ठ, दयालु, सहानुभूति“ 
. सम्पन्न, और न्यायपरायण बनाया है, उतना किसी भी दूखरी 
प्वीज- ने नहीं वनाया.) घर्म के अभाव में मनुष्य, प्रशु से भी बद्‌- 
त्तरहो जायग[ा ।॥ ४ 7 के 


कह 5 ०५० 


डे 


ल्‍ा 5 का 


न अर 


- फिर भी निरंसन्देह घम्म के -नाम उपर - होने” वाले मंगड़े 
अत्यन्त निनन्‍्दनीय हैं | जिन्हे घर्मं प्रिय है, उन्हे + चाहिए कि->बे 
अपने सच्चे धर्म पर दृढ़ रहते हुए भी दूंसरे धर्म वालों से फगड़ा न 
करें । विधर्मी के प्रति सदूृव्यवहार करे, जिससे :धर्म की प्रतिष्ठा 
घढ़े.। दूसरे घम या उसके अनुयायियों की निनन्‍दाी करने से अंधे 
होता है । धर्मप्रेमी जनता को-घर्म-प्रेम के " वश होकर -अधर्म नहीं 
फरना चादिए।॥ 
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“/ , राजकुमार आद्र कुमार के सामने दूसरे धर्माचार्यों ने मेंहों 
वीर स्वांसी की घुराई की । किसी ने उनके सिंद्धान्तों का विरोध - 
किया मगेर राजकुमार बुंदिसान्‌ थां, राजघररने का था और' क 
फिर जातिस्मरेंण ज्ञॉन भी पा चुंकों था। वह असलियत 'को सममेंम्क 
गया। किसी के मोंसे में नही अया-। भूत किस को छगेगा ? जों 
भोला होगा. किसी पंडित या एऐंम. एं. एल: बी. को मी: भूंतें' 
छगा सुना है आपने ९ इसी तरह भोलों को ही मिथ्यात्व ' रंग॑ता 


है। छोग भोलों को ही भरमाते है। कच्ची बुद्धि के छोग ही भ्रम भें 
पड़ जाते हैं 








005.0 + द 2 2 के पूपू 5 
“ अब॑ चोथा आरा था तवे भी कई संजहब पेदा हो गये थे. 
तो अब तो पाँचवों आरा है| धन्ती ' वेठे थे “तव भी धाड़े पड़ते थे 
तो अब तो रांडों का राज्य है | अब ऐसे-ऐसे सजहब लत्रिकरक पड़े 
हैं कि नपूछो वात] ४ 


जे 


तन 


आद्र.कुमार भगवान्‌ महावीर की “महिमा से परिचित” 
था। उसने सव निनन्‍दकों को यथोचित उत्तर देकर चुप किया] 
उसने कहा-भगवान्‌ महावीर पूर्ण वीतराग दशा पर पहुँच चुके 
हैं। पहले जब वे साधकअब॒स्था में थे तव एकान्त वीस- करते थे 
जर्तता के सर्म्पक से दूर'रहते थे। और मौन का सेवर्न करते,थे:। 
अब उनकी साधना फलवती हो गई है'। जिस साधना के द्वारा 
उन्होंनें सफलता प्राप्त की है, उसी साथना- को -वे -आत्मकल्यारां 
के. अभिलापी, भव्य जीवॉ को वंतरते हैं; जिससे , उत्तका - भी 
कल्याण हो जाय ! इसमें दोप क्या है. घुराई क्या, हैं? यह तो 
भगवान्‌ का जगत्‌ के श्रति सहान्‌ दान है, उदार उपकार है। ' 


ल्‍्ण 
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इसको भी आप छोग घुराई समभते हैं. तो मानना होगा कि आप 
धर्म के निनन्‍्दक है । 


त+ 
के. अषनत शक सफर 
० 


मंगवान्‌ जब स्वर ही साधना कर रहे थे तव थिधष्य नहीं 
बनाते थे) जव॑ उन्तकी साथंना पूरी हो गंई तो सेच्छा से. आत्म- 
कल्यांण क्री कामना से-प्रेरिंत होरुंर जो छोग प्रभु की शरण में 
जाते हैं, उन्हें वे शरण देते हैं. और इन्हें कल्याण फे पर्थ पर 
अग्रसर करते हैं. । तथापि वे किसी से यह नहीं कहते कि तुम भेरें 
चेला बन जाओ ! थे किसी को फुसछातें नहीं हैं, वहकाते _नहीं 
हैं/ प्रतोमन देते नहीं हैं। उनकी निस्परहंता तो इंसी से सिद्ध हो 
जाती है कि आप मुझे! अपना शिष्य बनाने के छिए तो यहाँ. 
आकर उनकी बुराई कर रहे हैं, मगर वे यहॉ नहीं. आये | शिष्यों 
की स्प्ह्य उन्हें होती तो वें भी आपकी तरह यंहोँ दौड़ कर चले 
आंते । जो गुरु, चेछों की खोज में रहते हैं, चेछो' को शरणभूत 
मांनते हैं! उनसे चेलों' का कल्याण नहीं हो सकता। वह स्वयं 
चेलों के छिए शरणभूत नहीं हो सकता। 


बटन वक +« 
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यद्यपि भगवान्‌ सहावीर- तीर्थड्वर - हैं,. सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शीः 
हैं, फिर भी इतने -नम्नशीऊ है कि अपने .तीथेझुरत्व की -घोषणी 


नहीं करते फिरते। जब उनसे कोई पूछता है कि आप कौन हहैं ९.. 
तव वे यही कहते हैं-मैं मिकछुक हूँ । 


गे हाथ 


न्न जा 


भगवान्‌ यह भी नहीं कहते कि.,तुंम मेरी शरण में आजाओ 
तो मैं तुम्हारे खब पाप क्षमा कर दूँगा ]'डनका “उपदेश 'तो यह 
है कि जो जैसा करेगा उसे बेसा ही भुगतना पड़ेगा | 
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|, आद्राक्ुमार -को एकान्त क्षरिकवादी बौद्ध भी सांग में- 
मिले थे और एकान्त नित्यवादी सांख्यमतावलरम्बी भी मिले थे । 
क्षरिकवादियों ने कहा यह अखिल विश्व क्षणभंगुर है | कोई भी 
वस्तु एक क्षण से ज्यादा ठहरनी नहीं है । दसरे क्षण में सब -पदार्थों 
का विनाश हो जाता- है । आत्मा भी कुछ नहीं है । ज्ञार्न की 
क्षण क्षण में नष्ट होने वाली और क्षणु-क्षण भें उत्पन्न होने वाली 
एक परम्परा-सी चले रही है | उसके सिवाय आत्मा का कोई 
अस्तित्व. नहीं है. । - 

_ नित्यवादी बोले-जगत्‌ का कोई भी पदाथ अनित्य नहीं 
हैं ।.यहाँ सभी कुर्छ नित्य है। प्रत्यक्ष देख छो, जिस चीज की सत्ता 
है, वह क्या कभी असत्‌ हो सकती है ९ वस्तुओं का चाहरी रूप 
भले ही पलठता रहता है, सगर जिसका रूप  पलटता रहता है 
वह॑ वस्तु तो ज्यों की त्यों वची रहती है । आप- सी प्रयत्न करके 
भी किसी सत्‌ पदार्थ को असत्‌ नहीं कर सकते ।: कागज. के एक 
छोंटे से टुकड़े को मी आप शुन्य के रूप भे परिवर्तित नहीं कर- 
सकतें। उसे आंग में जछा देंगे तो वह राख चनकर मौंजूद रहेगा। . 
राख को जड़ा देंगे तो उसके कण विखेर-विखर कर अलग अरूग 
हो जाएंगे, मगर वे रहेगें तो अवश्य ही । थे कण किसी गीली 
वस्तु के साथ संयुक्त होकर अपना अस्तित्व वनाये रक्खेगे। 


|. “इस प्रकार अनित्यवादी और नित्यंचादी की' बात सुनंकर 
आद्र कुमार ने कहो कि: - 


उदढ अहेये तिरिय दिसासुं, /: 
. तसा य जे थावर -जे य पाणा - 
से निरच5 निच्चेहिं समिक्ख़- पन्ने 
दीवेव -धम्मृ समिर्य उदाहु |-ब्त्न,- २-६-, 


>> | 


अनवन ] मम अल तन नकक विवि 250 ... - & [| १६७ 
प््-ह७फष०ण०७४फउंें+++- 
। ऊध्वेदिशा में, अधोदिशा भें और पूर्व पश्चिम उत्तर तथा 
दक्षिण रूप तिछीं दिशाओं में त्रस और स्थावर' जिंतने भी प्राणी 
हैं, वे न एकान्त लित्य'हैं और न एकान्त अनित्य हैं। भगवांन 
ने सम्यग्जञान के' छारा जानकर, अजानान्धकार को नष्ट ' करने 
वारछा, दीपक के समान, यह धर्म वतछाया हैः ० 


_: वोस्तव सें एकान्तवाद मिथ्यावाद है। वस्तु के सही स्व- 
: रूप का निष्पक्षभाव से विचार किया जाय तो पता चलेगा कि 
जगत का अत्येक पदार्थ अगर नित्य है तो' अनित्य भी है 'और 
| अगर अनित्य है तो नित्य भी है। अनित्यवादी और ,नित्यवादी- 
: दोनों के समन्वय में ही सत्य रहा हुआ है | - कोई भी 'सत््‌ पदार्थ 
: नष्ट नहीं हो सकता, यह सत्य है और * यह भी सत्य' है कि कोई 
' भी पदार्थ संदेव एक रूंप में नहीं रहता | मूल द्रव्य त्रिकॉल्स्थायी 
'है वो उसकी पयायें प्रतिक्षण पछटती - रहती हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि “अत्येक वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है'और पर्याय की 
अपेक्षा अनित्य है?'। मगर छोग आग्रह के वश्य होकर एकांन्त 
मन्तव्य को ही पकंडू कर बैठ जाते हैं। वे अपने ही कथन 'को 
सत्त्य और दूसरों'के कथन को असत्य बंतलांते' हैं।' संगवान्‌ मध्यं- . 
भात्र से-फर्मा ते है कि “वस्तु -नित्य मी है- अनित्य भी है। ? 


“, आस्मा को ही उदाहरण के “रूप में / णे छीजिए। आत्मा 
अजर हैं, अमर है, अविनाशी है | किन्तु क्या वह सद्ेव एक ही 
अवस्था में वनी रहती है ? नहीं, कभी मनुष्य के रूप में होती है, 
' कभी घोड़े के रूप में, कभी कीटपतंग के रूप में, कभी देवता की 
* पर्याय में और कंभी नारकद्शा में होती है। इंस प्रकार आत्मद्रव्य 
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3 >रऋ कर अभिज>ल मं हनी वलअण हक॥५... अआ# नज+ 


त्रिकालस्थायी है तो उसक्री प्रयोयें- सदेंव -वदलछती भी-रहवी &। 
जव आउन्मा-महुष्यपर्याय:में होता.है, तच. भी आदि उसे- अन्त तक 
»एक-सा नहीं रहता'है। क्षण क्षण में वह पर्याय, रुपान्तरित द्ोती 


रहती .है.। इस दृष्टि-से-आत्मा द्रव्य -की अपेक्षा: लित्य- है. और 
पर्याय की अपेक्षा अनित्य-है 


3 था 
-:/ - जोवात जआात्मा के. विषय में -है. वही-,जद़ . द्रव्यों के 
#विषेय के ,सी है| जड़ पदार्थ भी सब द्रव्य की भ्रपेक्षा न्नित्व और 
' प्योय की अपेक्षा अनित्य है। सोने - को -लीजिए-।- सोना पुदूगल- 
द्रव्य है।। उसका कड़ा बनवाया गया। कड़ा उसकी ' पर्याय है। 
थोड़े दिनों बाद कड़ा-तुड़वाकर कुंठा बन॒वा लिया ]- फिर. कंठे “को 
भी-सिटाकर. कुरंधनी बनवा छी। यह; -सच् पर्यायों का बदरूता 
ज्हुआ। सोने की-पयोयें वद॒लूती रहत्ती है, सगर उन्त सब पर्यायों 
में सोना समान रूप से- विद्यमान--रहता है ॥ इस ?प्रकार सोना 
“द्रव्य नित्य और कड़ा, ,कंठा$ क़रधनी आदि; पर्याथें, अन्तित्य- हैं ] 
अतएव किसी भी वस्तु को- न तो एकान्त /नित्य कहना: चाहिये 
“ और -न-एकान्त अनित्य-ही कहना चाहिये! चल्कि सबः पद्मर्थों-को 
कथंचित्‌ नित्यानित्य. कहना चाहिए । कहा भी:है 


सब नित्यमंनित्य व? द्रव्यपर्यायतःस्थितम्‌ । 


बन आज 


४” ' अथात्‌ द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से ' सभी 'पढ़ेथ _नित्य- 
अनित्य हैं हि 


ढक औड कुक जड़ 


5 के आभ नए #ा 


. “इसके विपरीत -अंगर -एकान्त अनित्यवाद -मान: लिया 
ज्ञाय तो इस.लोक एवं, परछोक संवंधी- सभी ;व्यवहार ग़डूबड़, में 
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पड़ जाते हैं। मांन छीजिए:--किसी आंदमी ने किसी साहकार 
फे यहाँ अपनी रकम जमा करवाई | छुद्द महीने वाद उसे रकम 
की आवश्यकता हुईं | वह साहूकार के पास रकम मांगने गया। 
साहकार कहता है तुम पागछ तो नहीं हो गये हो १ कौन-सी 
रकम मॉगने आये हों ? रकम देने वाछा उसी समय नष्ट हो गया 
और लेने वोछा भी उसी समय घष्ट . हो गया है। तुम दूसरे हो' 
और मैं भी दूसरा हूँ। अव॑ उस रकम की चं्चा करनां ही 
घेकार है! 


यो | अगर क्षणिक 'वबाद को सार्न छया जायतों 
टुनिया के सार काम-काज संकट में पड़ू जाएंगे। संभी व्यवहार 
विगड़ जाएंगे। इसी प्रकार मुक्ति सी किसको होगी १ मोक्ष प्राप्त 
करने के छिए जो व्यक्ति-तपसया कर रहा ,है वह तो  क्षण-क्षण में 
'नष्ट हो रहा है। अंगले क्षण में दूसरा ही- व्यक्ति पंदा हो जाता 
है,।। फिर सोक्ष किसको: होगी ९ पुएय ,और पाप करने वाला 
तत्काछ-नष्ठ हो जाता है। फिर किये हुए प्रुण्य-पाप झुप कर्मों 
का फल कोन भ्ुगतेगा ? अगर कोई नहीं भोगता तो वे कंस 
निष्फल हो जाएँगे और यदि एक के किये को दूसरा कोई भोगता 
तो यह अधिरार्दी,कहछाएगी | अरे क्षणिक वांद भें अपने हाथों 
से रक्खी हुई वस्तु का भी तो स्मरण नहीं हो सकता। रखने वाला 
रखते समय ही नए हो जाता है. और उठाने, वाठा कोई और 
ही है, जिसने रंक्खी नहीं थी । ऐसी हाछत में उठाने बाले क 
मालूम हीं नहीं होना चाहिए कि कहों क्या चीज रक्खी है, _ 
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इस प्रकार व्यवहार और परमार दोनों दृष्टियों से एकानत 
अनित्यवाद दपित ठहरता है। फिर भी आशख़्ाये हैं कि छोर्गो ने 
दराग्रह के वश होकर केसे इसे मान लिया है ? मरा आगद्र कुमार 
जेसे घुद्धिमान्‌ इस मिथ्या सन्तव्य को केसे स्त्रीकार कर लेते ९ 


हू 


एक्रान्तनित्यवादी का कथन है कि न कोई वस्तु उत्पन्न होती हैं, 
और न कोई वस्तु नट्ठ ही होती है। उत्पन्न होना अयबा नष्ट 
होना मान लिया जाय तो वस्तु की नित्यता नहीं ठहरेगी। जब 
नित्यवादी से कोई कहता है कि कुभार के प्रयत्न से घड़े का बनना, 
जुलाहे की मिहनत से कपड़े का बनना, सुनार के श्रम से जेवर 
का वनना; हम अपनी आँखों देखते है। फिर केसे कहते हो कि 
कोई चीज कभी पेंदा नहीं हो सकती १ तब नित्यवादी कहता है 
कि यह तुम्हारा भ्रम है। कुमार मिट्टी से घड़ा पैदा नहीं करता। 
मिट्टी में घड़ा पहले से ही मौजूद था। वह्द अव्यक्त था अर्थीत्‌ 
मालूम नहीं पड़ता था। कुसार के प्यत्त से वह व्यक्त हो गया- 
प्रकट हो गया अर्थात्‌ मालूम पड़ने छगा। यही वात कपड़े के 
विपय में है । सूत के सीतर कपड़ा तो पहले से ही मौजूद था। 
जुलाहे ने प्रयत्न करके उसे जाहिर में छा दिया | 


जब उनसे पूछा जाता है कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक 
जगद रच्खे हुंए घड़े में कोई आदमी छाठी मारता है और घड़ा 
डुकड़े-ठुकड़े होकर नष्ट हो जाता है। फिर' आप किस अंक, 
कट्ट सकते हैं कि घट नष्ट नहीं होता और कोई सी वस्तु नए्ठ नहीं 
होती १ तब थे कहते हँ-यह भी आपका अ्म है। छाठी छगने पर घड़े 
का नष्ट हो जाना मालूम होता है, परन्तु वास्तव में चंह फूटता नहीं 
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है। यह बना रहता है, भगर छाठी, छगने पर टुकड़ों में छिप 
ज्ञाता है ! हक 
भाइयो । नित्यवादी के इस कथन पर क्या टीका टिप्पणी 
की जाय | प्रत्येक मनुष्य जो अनुभव करता है जो वात हरेक को 
साफ साफ ज्ञान पड़ती है, उसी को वह भ्रम वत्तठाकर अपना 
पक्ष सिद्ध करना चाहता है ! वास्तव में उसका मत प्रत्यक्ष, से 
विरुद्ध है नित्यवादी के मत भे और भी बहुत से दोष आते हैं, 
परन्तु उन सब का विवेचन करने का समय नहीं है । फिर भी 
एक वात कह्द देना आवश्यक है । नित्यवादी के सत सें आत्मा 
नित्य है-अर्थात्‌ वह तीनों काछों में संदेव एक रूप रहती है ,। 
अगर यह वात सच मान - छी जाय तो वह अपने पुन्य-पाप के 
फल को केसे भोग सकती है ९ आत्मा जब नित्य है तो सदा एक 
रूप रहेगी । जो सुखी है तो संदेव सुखी ही रहेगा और अगर 
ढुखी है तो सदा काल दुखी ही रहेगा । ऐसी स्थिति भें पुण्य के 
फलस्वरूप सुख को और पाप के फलस्वरूप दुःख को कभी भोग 
ही नहीं सकेगी | फिर पाप और पुर्य का आचरण व्यर्थ हो 
जायगा ९ क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को अपने बुरे 
भले कामों का फछ न मिले ९ नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता । 


अगर पुण्य पाप का फलछ भोगना न पड़ता होता और जो 
जिस रूप मे है, वह सदा उसी रूप में रहता तो जगत्‌ में यह 
विषमता, यह भिन्नता जो नजर आं रही है, नजर न आती । 


यहेँ मन्तव्य दुनिया के लछिए भी बड़ा खतरनाक है । गई 
भत यही है कि छोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं | अगर 
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लोग इस मन्तव्य पर विश्वास करने छगें और यह मान हें कि 
हम जो पाप कर्म करते हैं, उसका फल हमें नहीं भोगना 
पड़ेगा तो द॒न्तियां में इतना पापाचार बढ़ जाय कि जिसकी हद 

नहीं है | ओर फिर कोई दात, ध्यान, धर्मोनुटान आदि घर्म कार्य 
क्यों करेगा १ जब बह जान लेगा कि इस किये का कोई फ 
मिलने वाला नहीं हैं यह क्रिया कराया सब अक्रारथ जाने 
वाला है तो फिर कोई कष्ट क्यों सहन करेगा ? दान क्यों देगा 
दूसरे का दुख-द॒र्द दूर करने के छिए क्‍यों तकलीफ उठाण्गा ९ 


आदर कुमार . ने एक्रान्तनित्यवाद और एकान्त अनित्यवाद 
के दोषों को सछीभांति समक लिया था | इस कारण वे क्रिसी 
की वांतों मे नहीं फसे, वल्क्रि सवको निरुत्तर करके आगे चले 
और भगवान्‌ महावीर के चेले बत्ते । आद्रकुघार की सिद्धान्त- 
तत्त्व का ज्ञान था, इसीलिए वे सव को चुप कर सके । ज्लान न 
होता तो सत्य साय पर होने पर मी उन्हे चुप्पी साधसी पड़ती | 
इसीलिए में कहता हूँ कि एक पाठशाला स्थाप्रित करो और उसमें 
सिफ वालक ही न-पढ़े, किन्तु तुम बड़े वृढ़े भी पढ़ो । कई छोटे * 
गावों में भी धर्म ज्ञान सिखाने. की व्यवस्था देखी जाती है पर 


आपके इतने वड़े जोधपुर शहर भे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । 
यह कितनी मारी कमी है १ 


आप, छग कह सकते हैं कि यहाँ विद्या. का अच्छा प्रचार 
है। कोई वी. ए है, कोई एस. ए. है, कोई वकीछ है और फोई 


डॉक्टर या मजिस्टूट है। यह सत्र ठीक है, सगर यह तो. पेट की 


पढ़ाई है, ठेठ की पढ़ाई तो पढ़ी ही नहीं है 


अनवन ] .- [१७ 





. भाइयो ! कानून की धाराएँ याद कर लेने से आपका यह 
जन्म आनन्द के साथ व्यतीत हो सकता है, मगर आपको क्‍या 
अनन्त कार तक यही रहना है १ नहीं, कोई चाहे या न चाहे, 
एक न एक दिन सभी को आगे जाना है। अतएबं अगले जन्म 
की आनन्द्सय बनाने के लिए भी तो कुद्र करना चाहिए ९ 
भाइयो] आत्म-कल्याण के लिए जीव, अजीब, आश्रव, संबर; 
निजंश बंध; मोक्ष, पुरय और पाप-इन तत्वों की जानकारी 
अत्यावश्यक है| इनकी जानकारी होने से किस प्रकार उत्तरोत्तरे 
आत्मा का कल्याण होता चल्ग जाता है, यह वात वड़े ही सुन्दर 
हंग से श्रीद्शावेकालिकसूत्र में बतछाई गई है। जो भाई जिज्ञासु 
हों.वे वहीं से जान ले |समयाभाव के कारण मैं उसका विवेचन 
नहीं कर रहा हूँ । 


आद्रकुमार जानते थे कि संसार भें अगर गुणवान्‌ हैं तो 
गुणों के द्रोही भी हैं और गुणवानों के विरोधी भी हैं। दुनिया का 
कोई पारावार नहीं है | यहॉ सब तरह के लोग मौजूद : हैं। किसी 
स्‍त्री के वाल-बच्चा हो ज्यता है तो बांम स्त्री व्यर्थ ही उस पर ईर्षो 
करती है । किसी व्यापारी को मुनाफा हो जाता है तो दूसरे व्या- 
पारी वृथा ही जलते हैं | वांफ सोचती है-हाय मेरे तो संतान नहीं 
हुई और इसके क्यों हो गई ९ उसे यह नहीं माल॑स कि तू ने पहले 
ज्ेसा किया है बेंसा अब भोग रही है और अच जैसा करेगी आगे 
बैसा सोगेगी ! किसी पर हो ष या ईर्षा करने से तुमे क्या फायदा ९ 
क्यों अपने दिछ को वेमतछव जलती है १ ईपा की आग में तू 
अपने आप ही जलती है-इससे दूसरों का कुछ विगड़ने बाला 
नहीं है ! अपना भला चाहती है तो दूसरों का भछा चाह ! दूसरों 
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को सुखी देखकर प्रसन्न हो। उनके अश्लुभ की कामना मंत कर। 
तैरे चाहने से किसी का अमंगल होने वाला नहीं हैँ। अगर किसी 
का अमंगल होगा तो तेरा ही होगा। 


यही वात व्यापारी के छिए समझी चाहिए और यही 
बात दूसरों के लिए समझी चाहिए। सथ छोग अपने-अपने 
किये का फल भोग रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी के प्रति ईर्पो 
नहीं रखनी चाहिए। ईपी में अंधा हुआ गोशाठक इस बात को 
नहीं समझ पाया था। वह रात-दिन इस उधेड़ घुन में छगा रहता 
था कि किस अकार मैं महावीर स्वामी को नीचा दिखलाऊँ और 
किस ग्रकार मैं तीर्थक्र का पद्‌ पा लूँ] मगर उसे अन्त में हत्ताश 
होना पड़ा । ईर्पी करने वाछों का मनोरथ, ईर्पा करने के कारण! 
कभी सफल नहीं होता | कहा है-- 


रे जिया दुनियां का पार न पाएगा, 
कप आतम पे लक्ष्य लगाएगा || टेर ॥ 


भाइयो ! ध्यान से सुनो हुनिया का पर नहीं है-- 
अच्छे से अच्छा काम करे पे, 
रे कोई अच्छा और घुरा बतलाएगा || 

३ व्यक्ति अपने स्वार्थ का ध्याग करके कितना ही उत्तम॑ 

काम क्‍यों न करे, सगर कुछ लोग मिल ढी जाएँगे जो उससे 
घुराई प्रकट करने की कोशिश करेगे। कई समाज सेवक तहेंदिले 
से समाज सेवा का काम करते हैं, सगर कद स्वार्थी या गुणद्रोही' 
छोय जब घुरा-मल्य कह देते हैं तो थे उस सेवा-कार्थ को छोड़ देते 
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हैं। मगर ऐपा करना उचित नहीं है। समाज सेत्रकों को अज्ञान 
लोगों की आलोचना का विचार न करके अपने सेवाकार्य को 
जारी ही रखना चाहिए | अगर वे छोड़ देते हैं तो वह उनकी 
घुजविली है। मानना होगा कि उनका दिल ही मजबूत नहीं है । 
बके सो वकने दो और अपना काम धकने दो ! 


संसार भें कोन ऐसा हुआ है या आज है जिसे मान पत्र ही 
मिले हों और अपसानपत्र न मिले हों १ भगवान्‌ महावीर से बड़ा 
कोई तपस्वी नहीं हुआ,-मगर गोशालक जेसे उन्हें भी ढोंगी कहते 
थे ! गांधीजी इसी युग में हुए हैं । उन्तका त्याग और वलिदान 
क्या कम था ९ फिर भी क्या उनके निनन्‍्दक नहीं है ९ जवारछाल 
को क्या लोगों ने अछूता छोड़ा है १ अरे, इस दुनिया भे कोई 
नहीं है जिसकी बुराई न की जाती हो । अगर कोई दानी है तो 
छोग उसे उड़ाऊ कहते हैं । अगर कोई दानी नहीं है तो उसे कंजूस 


. चतदाते हैं। 
दानी को कहते हैं. धनलुटाऊ. 
नहीं देने में कंजूस बताएगा | 
भाइयो । इस दुनिया के चाले मत रूगनाः-- 
ब्रह्मदारी को नपु सक वतलावे, 
सती की कुलठ ठहराए्गा ॥ 
अगर कोई ब्रह्मचय का पालन करता है तो कई छोग कहते 


हैं- असल सें तो यह आदमी हींजड़ा है; नपुसक है । अगर ब्रह्म- 
ध्वर्य नहीं पाछ॒ता तो 'कहते हें-यह बद्चछून है. | औरतों की तरफ 
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ओँखे फाड-फाड़कर देखता है. | बोलो भाई, अब घंहें किधर 
जाय ९ इसी प्रकार छोग सती को कुलगण और कुंडटा को सत्ती 
घेतलीने मे संकोच नहीं करते ! 


हर एक से बोले वाचाल बतावे, 
नहीं बोले तो मूका कद्दाएगा [ 


जो हरेक से बोलता है उसे चकवादी और वाचाल की 
पदवी से विभ्रुषित किया जाता है। कहते हें-छपछप करता है.। 
अंगर कोई नहीं बोलता तो वह मूक या गे गा कहलाता है ! 


साधु बने कहे विपदा का मारा, 
भेक्त की दंभी जताएगा ॥ 


किसी को संसार से विरक्‍त हो गई हो और आत्म- 
फल्याण की कामना से श्रेरित होकर वह साधु वन गया हो तो 
लोग कहते हैं क्‍या करे घेचारा ! इससे कमाया नहीं गया और घादा 
वहुत छग गया, इस कारण वांवा घन गया है! मगवान्‌ की 
भक्ति करने वाले को कहते है- यह सब कमा-खाने की तरकीवें है ! 
भी है-“रोटी खाना शक्कर से दुनिया ठगना मक्षर से ।? 
इस प्रकार धर्म न करने वाले की भीं निन्‍द्रा होंती है और घयसे 


करने वाले की भी निन्‍दा होती है । दुनिया तो भिर्जापुरी छोटे 
समान है ! 


नहीं नमे तो घमंडी बतावे,. 
'नमे तो मतरूब में जाएगा । 
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अगर जरा राम-राम नहीं क्रिया तो उजडुड, घमंडी और 
लट्ट होने का फतवा मिर् गया] अगर नम्नता दिखाने के छिए 
कोई नमता है तो कहा जाता है-साले का कोई न कोई मतलब 
होगा ! तभी इतनी आर्ज,जी करता है और मभ्ुक-मुंक कर राम- 
राम करता है ! 


नहीं लड़े तो दरपोक बतावें, 
लड़े क्लेशी गिनाएगा | 


कोई शान्तिग्रिय आदमी लड़ना पसंद नहीं करता तो कहा 
ज्ञाता है-डरपोक है | असल भें इसको पू'छड़ी दवी हुई है! अगर 
फोई लड़ने भिड़ने को तेयार रहता है तो क्लेशी और भागा कह- 
छाता है । 


भाइयो | दुनिया के कहने की परवाह मंत करो। दुनिया 
दुरंगी है। उसके कह्दे छगे तो किधर के ही न रहोगे। जब गांधीजी 
कहते थे कि भारतवर्ष की स्पाधीनता का एक मात्र मार्ग अहिसा 
है तो कई छोग उनका उपहास करने तक की ह्िमाकत करते थे ! 
कहते थे-अजी, कहीं रोने से या मार खाने से सी स्वाधीनता 
मिली है ९ सत्याग्रह करने से भी कहीं राज्य पाया ज सकता है ९ 
यह अहिंसा देश को और ले डूवेगी ! मयर अब अहिंसा के ह्वारा 
ही स्वाधीनता मिल गई, हिन्दुस्तान का राज्य हिन्दश्तानियों के 
हाथ में आा गया तो कहने छगे चाह | अहिंसा ने हमें स्वाधीन 
कर दिंया | वास्तव में अहिंसा वीरों का शस्त्र है! वीरों के लिए 
चहद्द वरदान है ! 
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युवक को देखी कुंकर्मी बतावे, 
घुहिया को ढायन बताएगा ॥ 
सती सीता को ऋलंक लगाया, 

हंषी तो गुण कब गाएगा १ 


किघर भी गति नही है । कोई नीजवान है. तो छोय उसे 
दुराचारी होने का छांछन छगाते समोच नहीं करते। अगर कोई 
बृद्धा है तो कह देंगे-अरे, यह तो ढाइन है ढाइन ! इससे दूर ही 
रहना ! औरों की वात तो जाने दो, इस दुनिया ने सीता जेसी 
सहासाग्यवती, शीछवती और पवित्रता की मूर्ति सती को भी तो 
नहीं छोड़ा ! रावण उन्हें उठाकर ले गया था तो एक धोवी ने 
उनके माथे करूंफ छगा दिया ! 


चोथमल कहे तिरना जब होगा, 

समभावों से जब तू रहाएगा । 
छुतत झुपत वाने झुसवा दे, 

तू तो राम सुमर जग लड़या दे || 


हे प्राणी | इस प्रफार छुद्रभावों से, ईंषो और द्वेष से तेरा 
कल्याण होने वाला नहीं है। तू व्यरथ दूसरो को दोष छगाना छोड़ 
और अपना मलछा चाहता है ठो अपने ही अवगुणों को, अपनी 
ही दुबंछनाओ को और अपनी ही च्रुटियों को देख! समभझाव मे 
विचर | सम्रभाय से ही जीव का उद्धार होगा। “समसाव- 
भावियप्पा छटेड मुक्‍्खंन न संवेहो “अर्थात्‌ जिसकी आत्मा सममाव 
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युक्त हो गई है, चह मौक्ष भ्राप्त कर लेता है; इससे संदेह नहीं है । 
नीति और घमम के सार्ग पर चलते हुए भी त्याग 'और तपस्या को 
अपनाने पर भी; संघ और समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा 
करने पर भी, अगर कोई तेरी बुराई करता है; ते उसे करने दे। 
उसकी वातो धर तू कान मत दें। छुते भोकते रहते हैं और हाथी 
चलता जाता है | किसी के द्वारा अपनी भूठी घुर्गॉई सुनकर तू 
हताश होगा तो वह तेरी' कमजोरी गिनी जायेगी । इसके 
अतिरिक्त छोग तो हर हालत में दोष निकालते है । तू कहाँ तक 
उनकी वातो पर कान देगा ९ तू घुराई सुनकर सेवा-कार्य से 
व्रत हो जायगा तो क्या तेरी प्रसंसा ही प्रसंसा होने छगेगी ९ 

नहीं तब भी छोग कहेगे कि चछा था सेवा करने |! देखो, सोड़ा 
वाटर का उफान था ! अब स्वार्थ में मग्न हो गया ! बुराई सुन 
कर वेंठ गया | कितना कायर है | इसलिए भाई ) तू अपने चित्त 
को स्वच्छ रखकर परमात्मा का स्मरण करता जा और जो पवित्र 

काय तूने आरस्भ किया है, उसे धीरल और शान्ति के साथ किये 

जा। अपने संकल्प पर अचल रह | किसी के कहने से विचछित 


नहो। जे 


(4 $ धय८ है 


जम्बूकुमार की कथा। -- नह 


ट 
रे 


अपने संकल्प पर किस प्रकार की दृड़ता होनी चाहिए, 
यह वात जानना हो तो जम्बूकुमार का चरित देखो । उनके 
माता पिवा ने उन्हें विचछित करने का प्रयत्न किया; मगर वे इंच 
सात्र भी विचछित न हुए | उसके वांद उनकी पत्नियाँ उन्हें अपने 
संकल्प से च्युत करने के छिए जी तोंडू परिश्रम कर रंही हैं, सगर 
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जम्बूकुमार पर जरा भी असर नहीं होता | उनकी छठी स्त्री स्वर्ण 
श्री ने भी अपनी ताकत आजमा छी | वह भी पराजित होकर 
एक किनारे वेठ गईं। तव सातवी स्त्री खड़ी हुई ' उसने हाथ 
जोड़कर अजे की नाथ | भेरी वात सुनो | आपने भेरी छठ बहनों 
को अपने सापण-कोंशल से भरसाकर चुप कर दिया है, मगर 
आप अपना आग्रह नहीं त्यग्ग रहे हैं। इससे आपको कोई लाभ 
नहीं होगा | अन्त में पाश्चात्ताप करना पड़ेगा | जेसे उस कोवे को 
पश्चात्ताप करना पड़ा था, वेसे ही आपको भी करना होगा। 
जम्बू --6म किस कोचे की बात कह रही हो ९ 


सातरवी सुन्तिए। किसी जंगल में छोटे-बड़े सभी तरह के 
जानवर रहते थे। उस जंगल में तालाब भरे हुए थे, करने वह रहे. 
थे। वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरस था। उस जगरू में एक शेर 
भी रहता था। किसी समय वह शेर किसी जानवर को खाकर 
तालछाव के किनारे पेड़ की छाया मे बैठा और नींद लेने छूगा । 
उसके आसपास पंखाो वाले जानवर अर्थात्‌ पक्षी डड़ते थे और 
कभी कभी नीचे आकर, शेर के खुले मुह में से, उसकी &/ 4 ठॉ में 
लगा हुआ मांस नोचकर ले जाते थे | पक्षी की चोंच छगती तो 
शेर कभी इधर कभी उधर मुह फेर लेता था । मगर बार-बार 
ऐसा होने पर शेर ने सोचा यह पंखी मानते नहीं हैं और सोने 
नहीं देते हैं | उसे गुस्सा आ गया यह कैसी मंफट है ] - 


आखिर शेर ने पक्षियों को मजा चखाने का विचोर किया। 

उसने जानवूक कर अपना मुह खोल दिया । एक कौवा आया, 
4 5 दि 

उसके मु ह पर वेठा और फिर उद गया | कौंबे ने कई बार ऐसा 
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ही किया। शेर चुपचाप ज्यों का त्वयों बैठा रहा। जब कौवे ने 
देखा कि श्षेर कुछ नहीं कहता है तो उसमे अपनी घौच शेर के 
मुँह में डाडी। वह दाड़ों में छगे मांस के खीचने के लिए ज्यों ही 
उद्यत हुआ कि उसी समय शेर ने अपना मुँह जोर से चंद कर 
लिया | अब कौवा चां-चां करता है, मगर शेर की दाढ़ों में से 
किस प्रकार निकछ सकता दे? आखिर थोड़ी ही देर में बह 
निलाम वोल गया | अन्तिम सम्रय में वह बेहद पंछताया, किन 

उसका पछतावा किसी काम न आया | न 


आशवल्छभ | अगर इस समय हमारा कहना न मोनोगे 

तो आपको भी उसी कौवे की नाई” पश्चात्ताप करना पड़ेगा। जैसे 
कौवा शेर की दाढ़ में से मांस. लेना चाहता था, उसी प्रकार आप्र 
साधुपन रुपी सिंह की दाढ़ में से मोक्ष रूपी मांस लेना चाइनते 
। मगर सह सरल काम नहीं है । साधु का आचार पाल लेना 
मामूली वात नहीं है। यह साधुपना है, खरबूजे का पन्ना “नहीं है 
जो मुह में ढालते ही गले मे चला जायगा | साधु-दया में कितने 
कष्ट मेलने पड़ते हैं, - कितने , परीषद और उपसर्शों -का सामना 
करना पड़ता है। अभी आपको पता नहीं है कि साधु होने पर 
कितनी सावधानी के साथ व्यवहार करना पड़ता है! कौबे को 
कल्पना नहीं थी कि शेर की दाढों का मांस खींचने में मुमे किस 
सुसीवत का मुकाविछा करज्ञा पड़ेगा। इसी प्रकार आपको भी 
साधुपने के संकटों का ख्याल नहीं है। इसी कारण- आंप साधु 
चनने पर ठुले हुए हैं। मगर जब साधु वन जाएँगे और जब 
दूसरा कोई रास्ता नहीं-रह जायग्रा तब आप बड़ी विपदा में पड़ 
ज़ाएँग्रे ।,ज़स समय हमर लोगों की बातें याद्‌ कर-करके प्रश्चात्ताप 
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करेंगे। लेकिन पश्चात्ताप करने पर भी क्या हाथ छगेंगा १ अतएव 
उंचित यही है कि पहले से ही गंभीर विचार करले और हमने जो 
कहा है उसे मान ले । 


प्रियतम ! आप किसी प्रकार की जिंद में मत पड़िये। में 
तन-मन से आपकी ग्रीति चाहती हैूँ। संयोग से ही हमारी और 
आपकी जोड़ी मिछ गई है। आप कुछवान्‌, रूपवान्‌ , विवेकवान्‌ 
हैं और हम आठों में भी किसी अक्रार की कोई कमी ' नहीं है। 
ऐसी जोड़ी मिलना वहुत कठिन है| कोई पुरुष अच्छा होता है 
तो उसे स्त्री खराब मिल जाती है और कोई औरत अ»च्छी होती है 
तो उसे सर्द खराव मिल जाता है। जब पुण्य का उदय होता है 
तभी एकसी अच्छी जोड़ी मिलती है। पति-पत्नी के स्वभाव की 
समानता और संस्कारिता पर ही कुटुम्च की सुख-शान्ति निर्भर 
रहती है। अगर दोनों भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभाव और संस्कार 
वाले हों और उनमें न पटे तो संसार की समग्र सुख सामग्री होते 
होते हुए सी जीवन नरक के समान वन जाता है। नित्य की खटपट' 
किसी को चेन की सास नहीं लेने देती । पंति-पत्सी के पारस्परिक 
सन्तमुटाव का प्रभाव उन्तकी सतति पर भी पड़े विना नहीं रहता-। 
तात्पये यह हे कि योग्य जोड़ी मिल जाना वड़े सौसाग्य की वात 
है । थरह सोभाग्य आपको भी प्राप्त है और हमें भी प्राप्त हे। इसे 
अपने हाथों नष्ट कर देना :कहाँ तक उचित हैँ? इस पर आप 
भलिभॉति विचार कर छीजिए | हट ० 
देखिए, भगवान्‌ नेमिनाथ विवाह नहीं करना चाहते थें 
सयर उन्हे भी तो अपनी भाशियों का कहना सानना पड़ा | एक 
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बात तो उन्हें सी स्वीकार करनी ही पड़ी । सयर हमारी इतनी 
विनम्र प्रार्थना को भी आप स्वीकार नहीं करते हैं ! क्‍या आप 
तीर्थड्ररों से भी ऊँचे वनना चाहते हैं ? इधर तो आप तीथ॑ड्टर 
के चेले के चेले चनने को तेयार है और उधर तीथड्ूरों से भी आगे 
कदम रखना चाहते हैं। ये दोनों वाते आपस में मेल नहीं खाती 
इस वात पर जरा विचार तो कीजिए 
भगवान्‌ महावीर स्वामी जब माता त्रिग्ाला के गर्म से थे 
तो पॉचवे महीने में उन्होंने हलल चछन शुरु किया । तब माताने 
भारी काम करना छोड़ दिया ! भगवान्‌ को गस से ही तीज ज्ञान 
थे। उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि भेरे हून-चढछन करने . से 
माता को कष्ट होता है । तव उन्होंने हिलना-डुलना बंद कर 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ क्रि माता को गर्भ गछू जाने 
की शका हो गई। वह मसता के कारण रोने छर्गी । राजा 
सिद्धाथ ने उन्हे सममझाया। और छोगों ने भी सममभाने की बहुत 


कोशिश की, मगर माता त्रिशछा देवी को तसल्ली नहीं हुई ! 
उनका. दुःख दूर नहीं हुआ | 


भगवान्‌ ने अपने अवधिज्ञान का प्रयोग करके जाना कि 
भेरे हछन-चलत वंद कर देने से माता वहुत शोक कर रही है ! 
ऐसी दशा में में जब साधु. वन जाऊँगा तो इन्हे कितना ढुःख 
होगा १ यह विचार करके भगवान्‌ ने-उसी समय प्रतिन्ना कर ली 
कि सा्ता-पिता के जीवित रहते में साधु नहीं वनूँगा । भगवान्‌ 
ने अपनी अतिज्ा का प्रात किया | भगवान्‌ की, आयु जब 
अद्डाईस वर्ष की हुई तव उनके माता पिता का देहान्त हो यया | 
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देहान्त होने के वाद भगवान ने साधुपना लेने का सँक्ल्प किया. 
अपने वंड़े भाई के सामने अपनी इच्छा जाहिर की । संगर बड़े 
भाई नन्दिवर्धन ने कंहा-माता-पितता के विछोह के कारण मेरा 
हैदये संतंप्त हो रहा है । ऐसी अवस्था मे तुम दीक्षा लेकर भेरे 
समन्ताप की और अधिक बढ़ां दोगे। अच्छा हो, कम से कम दों 
वर्ष और घर में रहो। उसके चांद जेंसी ठुम्हारी इच्छा हो वैसा 
ऊरना। भगवान्‌ ने अपने बड़े भाई के अनुरोध को ढाल नहीं । 
वे दो वर्ष तक फिर ग्रहस्थी में रहे । । > 
सगर आप क्या कर रहे हैं १ आपके माता पिता आपंके 
विद्योग की कल्पना से ही व्याकुछ हो रहे हैं | हम आठों आपके 
चरणों भ गिर करें प्रार्थना कर रही हैं । मगर आप तो महावीर- 
स्वामी से भी दस कदम जागे छलांग भार रहे हैं । यह कहां तक 
उचित है ९ ु ा ईं ; 





. * पतिदेवे[] न्ीतिवार कहते हैं. कि अति सर्वत्र वर्जयते _ 
अर्थात्‌ अति सभी जगह बुरी होती है । तपस्या करना अच्छां है, 
संगर उसको भी अति अच्छी नहीं होती | आजीवन अनशन 
करके मर जाना आत्मघात है और सगवात्र्‌ ने इसकी सनाई की 
है। क्रिसी सी छोकिक॑ या 'लछोकोत्तर विपय को ले लीजिए, अति 


तो बुरी ही होती है। अतएव आप चात को ज्यादा मत खींचिए । 
हसारा कहना भाने कर, हमारे अनुरोध को हमारी प्रार्थना को 
स्वीकार करके कुछ वर्ण तक घर में रहिए । उसके वाद जैसी 
“आपकी इच्छा हो, कीजिएगा । 

हों, इस समय हमारा चित्त व्याकुछ है। मस्तिष्क अश्ञान्च 
है। उचित और अनुचित का विचार करने की क्षमता हम में 


अनबन ] [ १६५ 
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नही है | अंतएव अंगर कोई अंलुचितें वात हमारे मुह से निर्कंली 
ही तो क्षममों केस्सो[। . ४ ' 


भाइयो | तकलीफ के वक्त - ठीक और गैर - ठीक नहीं 
सुमता | दुखी मनुष्य विना सोचे समझे, जो भी जी, में आता है; 
निस्संकोच कह देता है। उदयपुर में एक आदसी ,को फॉसी का 
हुक्म हुआ | कॉसिल के सदस्यों ने तस्दीक कर दी कि इस आदसी 
को अवश्य फॉसी की सजा मिलनी चाहिए.) अब - कॉसिल के उस 
आदेश पर सिफ सहाराणा फतहसिंहजी: के हस्ताक्षर होने बाकी 
रह गये थे। 


«.. झुलुजिंम और मिंसल दोनों महाराशशा के सामने पेश हुए । 

महाराणा साहव ने-मिसल के आवश्यक कागजात सुने ।: सुनकर 
मुछजिस के सामने ऑख उठाकर देखा-। -मुछजिस जआाह्यणु था.। 
उसने कहां-देखते क्‍या हो ? मैं सच्चा हूँ। ठुम्हारे और मेरे बीच 
ईश्वर के घर फेघछा होगा। मैं मूंठ नहीं बोर रहा हैं । मैं ने 
गुनाह नहीं क्रिया है । फिर भी अगर प्राण लेने हैं तो ले छो । 


क्त 


- '.... महाराणा ने उसे दिन मामछा स्थगित कर दिया. । आंगे 
की कोई तारीख देकर उन्होंने अपने एक खास मर्जीदान को 
चुझायां और कहा-किसी को पता मेंर्त चलने देना । उस जोह्यंण 
के मामले में खुफिया तौर पर सच्ची-संच्ी जानकारी हासिक करके 
आओं | पता रूगराओ कि वीस्तव में ही वह अपराधी है या नहीं ९ 


त्ोह्मण किसी गाँव का रहने वाली था । महँराणा साहवें 
का सर्जीदान उसी गाँव में साधारण आदमी के रूप में पहुँचा । 
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उसने इधर-उधर वातचीत करके पता छगा लिया। थोड़ी देर तक 
वह पनघट के पास भी वेठा और पानी भरने वाडी स्त्रियों की चातें 
सुनने लगा। उसे पता छग॒ गया कि किसी मालदार आदमी ने 
धूस देकर निरफ्राध ब्राह्मण को फँसा दिया है | वास्तव में वही 
मालदार आदसी अपराधी था मगर धन के बल पर बह बेदाग बच 
गया और वेचारा गरीब ब्राह्मण फँसा लिया गया ! 
| | | ह 
मर्जीदन महाशये सच्चा हाल जानकर वापिस छोटे और 
सहाराणा साहेत्र के पास गये | महाराणा ने सब हाछ सुनकर उस 
सालदार को गिरफतार करवाया । कोतवाली में जब पूजा हुई तो 
उसने सच्ची वात कबूछ कर छी। तत्‌ पश्चात्‌ दरवार ने उस 
ज्राह्मण को बुल्वाया और कहा नूने दुखपूर्ण दिलसे जो बात कही 
थी वह भेरे कलेजे में तीर॒की तरह चुभ गई । मैने सारे मामले की 
फिर से जांच करवाई | तुस निर्दोष हो 'वरी किये जाते हो। सच्चे 
दिलकी वात वास्तव में असरकारक होती है। ..“- 


हां, तो जम्बूकुमार की पत्नी ने इस प्रकार अत्यन्त विनम्न- 
तापूर्ण अनुरोध किया | वह कहने छगी-प्राण वलल्‍लभ जरा हमारे 
दिलके दर्द की ओर भी देखिंए। आप दयालु हैं और प्राणी मात्र की. 
दया करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था भे क्या हमारे प्रति 
यह लिष्ठुर व्यवहार आपको शोभा देता है। अभी आप आग्रह 
की मनोदृत्ति में हें अतए्व_ठीक ठीक विचार नद्दी कर पा रहे हें 
एकवार्‌ अपने विचारों को तटस्थ वनाइए | थोड़े दिचों तक अपने 
चित्त को, शान्ति लेने दीजिए | फिर नये सिरे से आप, विचार 
करना | - - 
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में फिर दोहराना चाहती हूँ कि संयम का पान करना हंसी 
खेल नहीं है । यह तो खांडे की धार पर चलने के समान दुष्कर है। 
सहसा इस पर चलने के छिए तैयार होजाना उचित नहीं है। 
अगर आप हमारी वात न मानेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा 
देखिए उस कौचे को पछताना पड़ा और प्राणों से भी हाथ धोना 
पड़ा। में नहीं चाहती कि आपको भी अपने जीवन में किसी प्रकार 
के पश्चात्ताप का अवसर आवे | हम सब आपका मंगल चाहती है। 
हमारी आशा के एक मात्र केन्द्र | हमारी प्राथंना को सत ठुक- 
राइए | इसी भें आपका और हमारा कल्याण है। अगर आप 
हमारी विनीत प्राथना स्वीकार कर छेंगे तो, आनन्द ही आनन्द 


होगा । 
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कि हनककक 
रथ 
धसम-प्रभाद 
()-- ()--( )--() 
॥ स्तुति ॥ 


तुम्य॑ नमस्त्रिशुवनातिहराय नाथ ! 


तुभ्य॑ नमः प्षितितलामलसूबण थ॥ 
तुम्म॑नमस्विजगतः परमेश्वराय, 


तुभ्यं नमो जिन |! मबोदधिशोवणाय |। 

. भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार महा- 
राज फर्माते हैं कि हे, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ , पुरु- 
पोत्तम, ऋपभदेव  सगवन्‌ ] आपकी कहाॉ तक स्तुति की जाय ९ 
हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ हे नाथ ! आप तीन 
छोक के समस्त प्राणियों की पीड़ा को हरुण करने वाले है। में 
आपको नमस्कार करता हूँ । आप इस भूतछ के निर्मछ आमूषर 
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के जज कह बन कट 


हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप तीन भुवन के परमेश्वर 
हैं, आपको प्रेरा भमस्फार हो । हे जिनेन्द्र ! आप जन्म्र-जरा-मरस्ण 
रुप संसार को सोखने वाले हैं । आपको मेरा नमस्कार हो |, 


आति अर्यात्‌ पीड़ा दो प्रकार की है-शारीरिक ह और 
मानसिक | शारीरिक पीड़ा व्याधि कहलाती है और मानसिक 
पीड़ा आधि कहल्यती है। दोनों ही अकार की पीड़ाओं -का प्रधान 
और मूल कारण कर्म है। असातावेदनीय इनीय कर्म के ,उदय से ही 
सब अकार की पीड़ाएँ उत्पन्न होती हैं | भगवान्‌ की विश्युद्ध साव 
से भक्ति करने पर कर्म का सूमूछ विनाश हो जाता है। कर्म 
का विनाश होने पर 


किसी अकार की आति शेप नहीं रह जाती । _ 


बन जन हल रे 


-5 दूसरी वात यह है कि जिसके अन्तं:करण में प्रभु का 
निवास हो जाता है उसमें एक अलौकिक समग्ात्र जांग उठता 

। वह संसार में रहता हुआ- भी सांसारिक व्यवहार करता 
हुआ भी अलछिप्त रहता है । मोह-भाश' उसके अन्तरतर को ६ छूने 
में समर्थ नहीं होती। उसे ५ लन्‍्पदा, कुट्मंब-परिवार आदि 
अडकूछ सामग्री मिलने पर हर्ष नहीं होता और इसने संब वस्तुओं 
का वियोग हो जाने पर विधाद नहीं हीता | इतना ही नहीं, भंग- 


बा का उच्च कोटि का अ्रक्त अपने शरीर पर भी ममता नहीं 
रखता। आयगम में कहा है-. के पा 9 हा 


'अबि अपणो बि देहंमि, नायरन्ति ममाइय॑.. 
कट इस विरक्त या- अनासक्ति की भावना से भूषित- होने 
के कार्रण बे प्रत्येक परिस्थिति में. ज्ाग्रुनि० - ही बच्चे रहते, हूँ | 
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सानसिक चित्तां 'लेश मात्र भी नहीं सता सकती । रहो 
शारीरिक पीड़ा, सो शरीर भे'रोग हो जाने पर भीवे दुःख का 
अनभव नहीं करते हैं। भक्त जं॑नो को यह अजोक अवस्था प्रश्ञु॒ के 


प्रसाद से ही प्राप्त दोती है। अतएव सगवान्‌ पीड़ा को हरे 
बालें हैं। वि 


१ ध् 
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3: के || ॥ १ 


तीसरी वात यह है कि भगवान्‌ ऋषभदेवजी ने समान 
भाव से, जगत्‌ के समस्त प्राणियां के दखों का विनास करने 
वाले घम्म पथ का प्रदशन किया है। यह वात दसरी है. कि कोई 
भगवान्‌ के ' द्वारा उपदिष  - मार्ग पर चले अथवा न चत्ते, कोई 
पघछना चाहे या न चलना चाहे, मगर उन्हाने तो निर्विकल्प भाव 
से सभी को सन्‍्माग- वतछाया है। भगवान्‌ का उपदेश किसी देश 
के, लिये, ; किसी जाति के लिए, किसी वर्ग विशेष॑ के लिये अथवा 
किसी समूह-के लिये, ही नहीं था। उनका विशाल दरवार सबके 
लिए खुल।[,हुआ था। मनुष्य मात्र समान रूप से “उनकी शरण , में 
जा सकता था और उनके धर्मोपदेश को सुनकर अपना कल्याण 
सावन कर सकता + था | किसी के छिये रोकटोक नहीं थी, किसी 
के लिये-द्वार . वन्‍्ध..नहीं था। अरे मनुष्य की वात ही छोड़ो, 
पशुओं को भी-सगवांन्‌ के चरणों की-शरण मिलती थी।- समव- 
सरण में पशु भी उपस्थित होकर प्रभु की पावन" और अम्ृतंमयी 
वाणी का रस रसास्वादन कर सकते थे और करते भी थे । इस प्रकार 
प्रभु ने सब प्रकार के कष्टों,..ढुःखों और बेदनाओं से छुड़ाने वाले 
धर्म का उपदेंश तीनों छोकों के जीवां के हित के छिए दिया था। 
अतएव भगवान तीन छोक की पीड़ा को हरण करने वाले हैं। ऐसे 
द्वितोपदेशक ग्रश्ु को वार-वार नमस्कार है] ' | 


र्‌ 
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77 जिस काल में भगवान्‌ स्वयं इस भव्य भारतः सूमि को 
विभ्ुपित कर रहे थे; उस समय में भी “अनेक अभ्ांवशाली और 
प्रतिष्ठित पुरुष मौजूद थे । मगर उनमें से कोई भी ,वीर्थक्षर भग- 
वान्‌ की समता करने में समर्थ नहीं था ;। तीर्थक्षर का पुंस्य 
अतुल, अनुपम होता है। उस पुएय के उदय के एवं आत्मिक तेज 
से भगवान्‌ सुशोभित थे। मनुष्य साधना के द्वारो' क्रिस उच्चतम 
स्थिति तक पहुँच सकता है, इस वात का शत्यक्ष प्रमाण भगवान 
थे। अतएव वे जगत्‌ के निर्मेल भूषण थे। 

/_ ' भगवान्‌ देवाधिदेव थे। जगतू के साधारंण प्राणी देवों 
को अर्थवा इन्द्र को अपना आराध्यं समभते हैं ' ] संगर देव और 
देवों का राजा इन्द्र भी भगवान्‌ को हीं पृज्य सममता था | 
असंख्य देव भगवान्‌ की सेवा में तत्पर रहते थे | भगवान्‌ का 
आल्तरिक ऐश्वये तों असाधारण था ही, देवकृत वाह्य वैसव भी 
अनुपम था| उस आन्तरिक ओर वाह्य ऐश्वर्य के स्वामी होने के 
कारण भगवान्‌ तीनों जगत के परमेश्वर थे | . 


भगवान्‌ ने सेसारे रूपी सागर को सोंख छिया* था | सत- 
लव यह है कि जन्म जरा और सरण पर पूरी तरह विजय प्राप्त 
करलीथी। ८ 3 मअ पा 

यहों'शंका की जा सकती है कि भगवान्‌ जब अहन्त 
अवस्था में थे, तब तक तो संसार्‌ में ही थे। फिर_ उन्हे भव-सागर 
की शोपण करने वोल्य किस अकार कहा जा सकता है १... 


५ 
रन, नी: < 


- 77 ईंस मश्त का उत्तर यह है कि मोक्ष दो प्रकार का है-अपर- 
मोक्ष,और परमोक्ष । सिद्ध दशा “की आध्ति' हो, जाना! अशरीर 


हा 


डी 
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अवस्था प्राप्त कर आत्मा का सिद्धशिढा पर विराजमान हो जाना 
परंसोक्ष है। और चार घन घोतिया कर्मो का नांश हो जाने पर 
आहंन्त्य अचेस्था की प्रांप्तिं हो ' जाना अपरमोक्ष कहलाता7है । 
अरिहंत भगवंत्त जी.बनमुक्त भी कहलाते हैं। यद्यपि उनके ओदा- 
रिक शरीर विद्यमान है, तथापि, उन्हे, आगे कभी जन्म घारण 
सा है |-अत्तएवं उन्हें मवोदधि कां शॉपरा करने . वाले 
कहते | हर 9 हक रत कु 


६ + 
री 
दर्जा 


प्रश्न-जन्स उन्हे .नहीं लेना है पर_ झुत्यु को तो नही जीता 
है ९ एक बार तो अरिहन्त आम की सत्यु होती है । मृत्यु हुए 
विना मोक्ष केसे पा संकते हैं १ -- , 7 

उत्तर अरिहन्त मर्गर्वर्न अपना शरीर स्याग कर ही. मोक्ष 
में पंधारते है किन्तुँ उनका शरीर त्यांग मृत्यु नहीं है, निवोण कं 
लोता है ! 


नम >्टरै हे ९, 


प्रश्न-सत्यु-ओोर पनिवाण सेज्त्या अन्तर हे पर हम 


उच्तर मुँत्यु वह कहलाती है जिसके बाद फिर जन्म घारंण 
करना पड़े फिर नया शरीर अहण करना पड़े । निवांण वंह है. 
जिसे-प्राप्त करके फिर जन्म त्ेहीं घारण करना पड़तां । 


28, 2 


इंस अंकार्‌ संसार रूपी सागर..का शोषंण करने :वाले 

भगवान्‌ ऋषभर्देवजी हैं । उन्हें सेरा वार वार नमस्कार है । 
-.._ भाइयो:पभ्चु ऋषभदेवजी तीनों जगत के पिता हैं, माता हैं, 
वन्धु हैं, त्राता हैं, परमेश्वर. हैं |, वे 'घस्मवर 'चोडरंत चक्तकेवट्री?- हैः 
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अथीते घर्म के चक्रवर्ती हैं। ऊध्बंछोक में रहने वाले 'देवता सध्य 
छोके के मनुष्य और तियेत्च, अधेलोक में रहने वाले वार 
व्यन्तर तथा सम्यद्ृष्टि नारकी जीव भी भगवान्‌ को मानते *हैं 
उन पर श्रद्धा रखते हैं । अलब॒त्ता कोई कह सकता है कि हम त्तो 
उन्हे नहीं मानते | ऐसे उल्टी खोपड़ी के छोग भी मौजूद है + पर 
ऐसे छोगों की बात ही निराढी है । कोई कपूत अपनी माता को 
माला न माने और उसका तिरस्कार . करे तो क्या. वह उसकी 
माता नहीं कहलाएगी ? याद रंखना चाहिए कि असल्यित तो 
असलियत ही है। किसी के मानने से या न मानने से अ>लियत 
मिट नहीं सकती | देख छो, भारत-सरकार को भी ऐरी-गेरी पंच 
कल्याणी गालियोँ देने वाले छोग मौजूद हैं। वे यह भी कह सकते 
हैं कि हम इस सरकार को सरकार नहीं मानते हैं ९ सगर ऐसा 
कंहने वाछों की बात क्या सूल्य रखती है. ९ उनके कह देने से 
भारत सरंकांर कया भारत सरकार नहीं रह।१ 


भगवान्‌ ऋपषभदेवजी, तीनों जगत्‌ में शाम्ति करने वाले 
और सुखकारी हैं। वे तीनों जगत्‌ के पिता हैं । जेसे पिता, पुत्र 
का रक्षक होता है, उसी प्रकार भगवान्‌ जगत्‌ के आ्लाणी 'मात्र कीं 
रक्षों के लिए उपदेश देते हैं। भगवान्‌ तीन छोक की माता के 
समान भी हैं। जैसे माता, पुत्र का पोषण करती है, उसे शान्ति 
उप-जाती है | उसी प्रकार भगवान्‌ भी जगत्‌ के जीवों का पोषण 
कंरते हैं, उन्‍्दे शान्ति उपजाते है । वे प्रत्येक को दुःख से सदा के 
लिए घचाये रखने का प्रयत्न करते हैं? । इसी 'निमितत धंर्मोपदेश 
करते हैं। संगवान्‌ सब्र के वन्घु हैं १ बन्धु का काम बन्घु को मेदद्‌ 
करंना है । भगवान्‌ ऐसी मदद करंते हैं कि दुर्गंति में ही नहीं पढ़ने' 
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देते। कोई जेलखाने में चला -जाय तो उसका भाई- उसे. छुड़ाने 
का प्रयत्न करता है, इसी तरह भगवान्‌ जोबों- को नरक रूपी 
कारागार में पड़ने से बचाते हैं ! 


हृ 


| 


भधेवान्‌ जगत्‌ के नाथ हैं । ध्योगन्न मकरो' नाथ? अर्थात्‌ 
लो योग और क्षेम करने वाला हो वह नाथं कहछाता है । जो 
च॒स्तु भ्रापन हो उसका प्राप्त होना .योग कहलाता है और जो 
वस्तु ग्राप्त है उसकी रक्षा होना ज्ञेम कहछाता है | भगवान्‌ ऐसे 
ही योग क्षेम करने वाले ' हैं । जिन जीवों 'को सम्यंकत्त और 


पारित्रग्राप्त नहीं हैं उत्डे बे प्राप्त. कराते हैं और जिल्‍्हे प्राप्त हो 
गये हैँ उनकी रक्षा का उपदेश देते हैं) इस प्रकार भगवान्‌ नाथ 
भी.है । भगवान्‌ जगन्‌ के रक्षक हैं, जगत्‌. के, हितकारी हैं -और 
ज़गंत्‌ को सुख पहुँचाने, वाले हें. । भगवान, ने जो कुछ प्रवचन 
किये है वे प्राणी सात्र की रक्षा के लिए क्रिये हैं । भगवान्‌ ने 
कहा हे- “सव्बे पाणा न हन्तंठया” अर्थात्‌ किसी भी प्राणी का 
हनन मत्त करो; ऊिसी को पीड़ा सत्त पहुंचाओ, -क्रिसी -को मत 
सताओं, क्यों क्रि समी प्राणियों - को - छुख प्रिय है और- दुःख 
अग्रिय है हे न +5ई  - 


४. सभी तीथइटरों ने अहिंसा का. ही उपदेश दिया है । त॑,थे- 
' छूरों की वाणी सुनकर अनन्त जीव संसार-सागर 'को पार :कर 
चुके हैं । भगवान्‌ ने कैसे-केंसे जीवों को,उवारा है ! वबड़ै-बढ़े 
पापिया को भी उन्होंने तार दिया है । जिनका कर्तव्य: देखने -से 
मालूम होता था कि ये नरक के भेहमान बनेंगे, उन्हें भी उपदेश 
देकर प्रभु ने नरक जाने से -कवा लिये । उन्हें - स्वर्ग .या सोक्ष: से 
पहुँचा दिये | उनके सारे पाप कहाँ चले गये ९ जैसे इजारों-छाखों 
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पूछों की गंजी भें आग की एक चिनगारी ढाछ दी जांय' तो _ सब 
पूले भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार शुक्ल ध्यान की एंक ही ग्रवक 
चिनगारी से समस्त कम भस्म हो जाते हैं और धर्म ध्यान की 
खिनगारी से भी कर्मो" का नाश होता है। 
भाइयो | धर्म बहुत महत्त्व पूर्ण वस्तु है। घर्म ' अनन्त पाप- 
धर्गणाओं को भस्म करने में समर्थ है। अतः धर्म का सेवन करो॥ 
यह मत सोचो कि हमने इतने पाप किये हैं तो नरक में हमारा 
भुकाम हो चुका । ऐसी वांत' नहीं है।' धर्म ठुम्हारे पापों का 
विनाश कर देगी ओर नरंक से छुड्डा लेगा धर्म से कर्म भी 
घदल जाते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हे-अनिकाचित और 
निकाचित । जैसे किसी ने सो सुइयों लेकर छोहे के एऐक तार से 
बॉघ दीं। फिर वह उन्हें अछग-अछूग करना चाहे तो क्‍या देर 
छगती हैं १ तार को ज़रा सा ढीछा करते ही सव उुइयों बिखर 
जांवी हैं। किन्तु यदि उन्हीं सुइयों को तार से वॉध करके और 
खूब गर्म करके, एरन पर रख करके धन से कूढा जाय तो वें 
आपस में प्रगाढ़ रूप से बंध जाती हैं। उत्तको अंलछंग्र-अछग 
करने भें कितना समय लगता है ९ वे जुदा नहीं हो सकेंगी। उन्हें 
तो नये सिरे से ही वनाना पड़ेगा और ऐसा करने में काफी समय 
छगेगा। तो निकाचित कमे वह हैं जो अत्यन्त चिझने होते हैं 
और अपना फल दिये विन्ता क्रिसी भी प्रकार 'आस्मप्रदेश्नों से: जुदा 
नहीं होते। इसके विपरीत अनिकाचित-कर्मों -मे.-एक अकार -का 
रूख़ापन होता, है । वे तार से वेंघी हुई खुइयों. की ,त्तरफ अल्प 
प्रयास से ही अल्य हो जाते हैं। वे सिफे प्रदेशों से उदय भें 
आकर खिर जाते हैं, उनका रसोदय नहीं भी होता है। धर्म में 
ऐसी शक्ति है । 


| हा 
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तात्पय यह है कि धर्म कर्मों को- बिखेर देने मे समर्थ है। 
घम के प्रभाव से कम कभी-कभी विना फल दिये -ही खिर - जाते 
हैं, कभी-कभी तीज्र रस वाले मंद रस वाले बन जाते हैं। अर्थात 
उनका जो तीत्र फठ होने वाला था वह घट कर संद फछ ही रह 
जाता है। हॉ, अगर्‌ निकाचित कर्म बंध गये हों, जेसे कि राजा 
क्षेणिक ने बॉघे थे, तो उनका फल भोगना ही पड़ता है-। राजा 
श्रेशिक को निकाचित कम के प्रभाव से नरक् मे जाना , पड़ा। 
फिर भी यह नहीं समझता चाहिए कि उनकी क्री हुई प्रश्च॒ की 
भक्ति वृथा हो गई | राजा अ्रशिक् ने भगवान्‌ महावीर स्वामी 
की जो भक्ति की थी, वह निष्फल नहीं हुईं। उसके प्रभाव से- -े 
त्तरक से निकुछ कर और मनुष्य अब धारण करके शीत्र ही मोक्ष 
प्राप्त करेंगे । 


लक 


॥॒ कर्म का वंघ पड़ गया है या-नहीं,, अगर पड़ गया है तो 
चिकने कम का वंध हुआ हैं या रुखे केसे का, यह बात . छद्मस्थ 
नहीं जान पाता क्या कि बंव पड़ते की क्रिया और काल , बहुत 
सूक्ष्म होता है। वह छद्मस्थ के ज्ञान में नहीं मंठक पाता। उसे 
तो केवली भगवान्‌ ही जान सकते हैं | लेकिन ठुम्हें चाहे माल्म हो 
या न मालूस हो, केवछी - भगवान्‌ के कथन पर -तुम्डे विश्वास 
रखना चाहिये | केवछी भगवान्‌ से ज्यादा ज्ञानी जगत्‌ में कौन 
हो सकेता है ९ उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान में देख छर जगत्‌ के डपकार 
के लिए जो वातें चतलोई हैं, उन पर संदेह करने का कोई कारण 
नहीं -है। संदेह करने से कोई लाभ कहीं -.है। आगम में 
कहा है-- 
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तमेव संच्च नीसंक जं जिणेदिं पवेह्य । 

' श्रीमदाचारांग सूत्र 

,अर्थात-जिनेश्वर देव ने जो छुछ्के कहा है, वही सत्य है ओर 

असंदिग्ध है । उसमे शंक्रा नहीं की जा सकती | हक 

भाइयो ' यह उत्क्रट ज्ञानियों के चचन हैं ।“इन चचनों 

पर वही परिपूर्ण श्रद्धा कर सकता है जिसका अवल पुण्य उदय 

सें आया हो । ”? पापी जीव, जिनक्रा कल्याण होने में देरी है; 

जिनेश्वर देव के-वचनो पर श्रद्धा नही करते । अगर आंपऊी « श्रद्धा 

अचल; है तो आप भाग्यशाली है । आपका' कल्याण होने में 
ब्रिंम्ब नहीं होगा । ' ध" 0 । 


र्लड ढ़ रा € .,« |! 

कहने का आशय यहू है -कि धर्म संत्रंधी बृहुतसी सूक्ष्म 
बातें ऐसी हैं जो छड्मस्थ आणियों की सम में लहीं आती । उन्र 
बातों पर उपेक्षा मत करो । उन पर अव्विश्वास झ्त छाओ । 
अविश्वास करने में, तुम्हाय कल्याण नहीं है और विश्वास करने 
में कल्याण है | धर्स की शुक्ति पर, श्रद्धा रक्खो | धर्म पापों का 
नाश करने वाल्य है। अतएवं तुम श्रद्धापूर्वक धर्म का ही सेवन 
क्रो स्मरण रक्खो कि आज हठुम्हें जितना-अनुकूछ और उत्तम 
अवसर मिल्य है, वह शायद भविष्य में नु मिले ।, अत्तरव प्रमाद 
मत करो। आहल्स्य में सत रहो | अपनी शक्ति - के अनुसार धर्म 
की आराधना करो । शक्ति का सदुपयोग करो । अवसर से 
छाभ उठाओ | .घर्मं का आचरण करना ही इस ज़ीवन का अमृत- 
फल है संभव है धर्म ,का आचरण करने में ठुम्हें: कुछ कष् 
उठाना पढ़े सगर उसके अम्ृतमय फछ का विचार करके उस 
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कष्ट को भी हर्पयूवेफ अंगीकार - कर 'छो ! यों धर्म आत्मा का 
स्वभाव है और-उसका सेवन करने सें कोई कठिनाई नहीं हो 
सकती | अगर -आप दुखी को देख कर दया “करते हैँ, गाछी देने 
वाले पर क्रोध न करके क्षमा-करते है, विषयों में आसक्ति नहीं 
रखते, न्‍्याय-नीति और सचाई के साथ अपनी जीविका चलाते हैं: 
तो इसमें क्‍या'कठिनाई हो सकती है? यही तो सब धर्म है। 
अगर अपने जीवन को व्यवस्थित्त बना छो और विवेक्र - की तराजू 
प्र तोछ कर व्यवहार करो तो घर्म का आचरण करने में आपको 
जरा भी कठिनाई नहीं मालूम होगी । यही।- नहीं आपको आनन्द 
की अनुभूति भी होगी और आपकी जिंदगी सुखमय बन जाएगी। 
हाथ-कंकण को ऊारसी की क्‍या आवश्यकता है. ९ .धर्मं, का फल 
तो आप चाई तो इसी जन्म से प्रत्यक्ष अचुभब॒ कर सकते हैं। 

“ ” इसके बिरुद्ध अगंर अ,पकी मनोबूति ही दुषितं हो रही 
है, आपका जीवन उंग्रवस्थित नहीं है, आपके संकल्प भें मजबूती 
नहीं है, तो घर्म करने में अवश्य दिक्कत मालूम होने छगेगा | 
क्यों श्रावकजी | आज व्याख्यान सुनने नहीं आये १ तब शआवकज्ी 
कहते है क्या करू महांरांज[] सिर दुखते छगा,था | थ्रा कहते 
हैं आ तो रहा था मगर रास्ते मे एक आ्राहक मिल गया तो वापिस 
छौटना पड़ा | इस प्रकार पाप करते हुए तो विध्न नहीं आता, 
मगर-धर्स काय में विध्न आड़े आ जाते हैं । यह सच वास्तव में 
क्या चीज है यंद्र सकलप की कमजोरी दी है और कुछ भी नहीं ! 
भगवान्‌ फर्माते हैं -- । 

जरा जाव न पाडेइ, बादी जाव।न वहहई | 


ज्ञाविदिया न दायति, ताव धम्म समायरे || 
- : दुश, आ. ८ गाथा. ३६ 


धर्म-प्रभाव] ,, ८ लक श्ध्६ 


! _- हैं प्राणी-) जब तक मुझे बुढ़ापे-ने, आऊर घेर , नहीं लिया 
है, जब तक तेरे शरीर में क्सी प्रकांर की व्य्ाघि नहीं बढ़ , पाई 
है और जच तक तेर इन्द्रियों में शक्ति बनी , हुई है-इन्द्रियों स्थिल 
नहीं हो,पाई हैं, तव तक तेरे छिए -धर्म-लेवन का , स्वर्ण अवसर 
है। इस अवसर को मैंवा मत । धर्म , का सेवन कर ले। जब 
टेयावस्था आ जायर्ग , शरीर रोगों का अड्डा बने, जायगा "और 


समम से काम ले | समफ़बूफ कर नादान न बस | 


: भाइयो । धर्म के मार्ग पर चलते हुए कदांचित्‌ कोई कठिनाई 
सामने आये तो भी हिम्मत सत हारो। घबराओ 'मत। ' अपनी 
श्रद्धा मे'ढीछापन न आने दो.। अपने संकल्प को बलवान बनाये 
रक्‍खो | अगर तुम्हारा संजल्प सबरू है तो, 'ठुम्ह्य रे सामने आते 
पाले विध्न निर्वछ हो जाएँगे, और यदि, 5म्दारा संकल्प निवेछ 
है तो चलहीन विध्न भी भव वन जाएँगे जब पुम्हारे समक्ष कोई 
कठिनाई खड़ी हो तो अपने पूर्व ज पुरुषों का प्रण 'करो। देखो, 
भगवान्‌ महावीर स्वामी जैसे परसउुरुपश्ाली महापुरुष ; 
भें कितनी कठिनाइयों उपस्थित हुई थीं-फिर भी वे क्या एक इंच 
भी पीछे हे! नहीं, वे'डटे रहे और- ससर ही होते गये। , ,.. 
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और राजा हरिश्वन्द्र के धृत्तान्त का :स्मेरण करो। 
राजा हरिश्चद्र को कितने कष्ट केलने पड़े ? संसार भें बड़ी से वड़ी 
जो भुसीवतें हे सकती हैं, संव उनके ऊंपर झआ पड़ी थीं। 
राज्य चला गया, पत्नी-को -वेचना पड़ा, खुद को विकना पढ़ों 
और बह भी चाण्डाल के हाथो.विकना पड़ा, श्मशार्न रक्षक 'की 
जीविका अपनानी पड़ी पुत्र का विछोह संहने पढ़ा, पत्नी को 
अधघनंगी करके अपने ही पुत्र -का कफन “ माँयना पड़ा ! थंह् संबं 
क्या साधारण मुसीचतें थी ९ मगर देखो हरिश्चद्र की दृढ़ता की! 
जिन विपदाओं का बृत्तान्त सुनंकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं; उन्हीं विपदाओं को इृढ़ताों के सोथे सहंन केरते हुए हरिश्चन्द्र 
अपने धर्स पर अविचल रहे ! ऐसे-ऐसे पुरुष प्राचीन काल में हो 
गये है। उन्तका जीवन बृत्तान्त हमारे साहित्य में आज तंक क्‍यों 
सुरक्षित है ९ इसीलिए तो कि उससे आपको' प्र रणा 'मले। आप 
उससे कुछ सवक-सीखें और €च्छ . एवं नगण्य सी कठिनाइयॉ 
आने पर विचलित न हो जावें। 


अर कल हक पे नस 


- दुःख देख विना सुख नंहीं मिर्लत्ता। अगर मिछ भी “गया 
तो उस सुख में क्या स्वाद होगा? भोजन का भज्जी तेंभी' आता 
है जब कड़ाके की भूख छगी हो | जो “भूख से छटपटायों 'नहीं, 
भूख से पीड़ित नहीं हुआ, उसे भोजन का' आनन्द नंही मालूम ! 
इसी प्रकार जिसने:दुःख नहीं देखा ध्रह सुख का मधुर रस अनु 
भव नहीं कर सकता | अगर हुम्डें सुख, का रुच्चा मंजा: लूटनां है 
तो दुःख सहन करो | खुःख-न' जाते हों. तो. -उन्हें -न्यौतों देकर 
चुलाओ | आवे हों तो उनका - स्वागत करो:।, ढुःखों से बचने के 
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प्र॑य॑त्न मत करो | अंगर तुमने ढु'खों को वीरतों से , सोर्मनों किया तो 
धरम छो कि सुख तुम्हारी मुद्दी में ही हे ह 
हुखों से बचने की कोशिश करोगे तो भी क्यी नतीजा 
होने बाला है १ सारा संसार दुःखों से भरपूर है। वर्चकेर जाओगे 
तो कहा जाओगे ९ जहाँ तुम जाओगे, ठुम्हँारे' 'केम भी हुम्होंरे 
साथ ही जाएँगे | तुम उनके फल से बच नद्ीीं.सकते | 


दुख सहन किये बिना किसी भी कीये में सिंद्धि नहीं 

मिलती | किसानों को देखो,' संख्त गर्मी में वे हे चलाते हैं 
और जव॑े केंडाके की संदी पड़ती' है तव भी क्योरियों में पानी 
पिलाते है। वे अपने छह की पसीना करके अत्तजि पैदा करते 
हैं। मजदूर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ( बेंह अपनी 
शक्ति से ज्यादा वॉक लादता है और वेदले में पंसा पाकर अपनो 
शुज्र-चसर करता है | विद्योर्थी को भी. क्या कस अर्भ करना पड़ेंती 
है? यह संच छोग पहले के उठाते हैं तो बाद में शान्ति पूषेक 
जीवन 5यतित कर पाते हैं। धार्े-बच्चों की सारि संभो्े करने 

मे, उनका पालनवोषण करने में और उन्हें थोग्य बनाने में क्यो 

संकड़ों फकटे नहीं होंती १ फिर भी छोग छुंशे-खुशी उन सब 
सद्दन करते हैं| इतीलिए कि बलेके योग्थि होकेरे हमारा आर्धोर 
भूल बनेगा | हमे-सुख पहुँचाएगा। .-. - - 


टन 
2 


थहीं बीते घर के चिपय में क्यों नहीं सोचते हो !- धर्म 
भें जरा-सो कैंठिनाई आ जाये तो झऊंसे छोड़ - बेछेसे 
हों | इहलछोके के लिए तो सैंकेदी और वेंडोट्थंडी विपत्तियों सहन 
सकते हो किन्तु अर्नन्त भविष्य को “झुधारने- वीले-मेगलमय 
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यनाने वाले धर्म की उपेक्षा करते हो ९ थोड़ी-सी कठिनाई जाने 
ही पेर पीछे हटा लेते हो $ यह क्रायरता छोड़ो। घर्मंबीर थनो। 
घर्मं करते कोई तकलीफ आ पड़े तो घबराना नहीं चाहिए । 
किसी समय मुनिराजों फा संयोग मिल जाता हैं और किसी 
समय नहीं भी मिलता। तो-मी धर्म पर हृढ रहना , चाहिए! 
मिथ्यात्व के चाले मत छगो | . 


कई छोग दीपक के समान दोते हैं । जब तक दीपक में तेल 
रहे तव तक वह जलता है. और तेल न रहने पर बम जाता है। 
इसी प्रकार वे छोग मी जब तक मुनिराज मौजूद हाते हैं. तत्र तक 
धर्म करते हैं भर मुनिराजों के जाते ही धर्म-कर्म को ताख में रख 
देते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म आपकी रग-रग भें समा 
जाना चाहिए | दुनिया - में वहकाने चाले भी- हैं, पर घहकने 
वालों को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।- किसी- के 
कहने पर गुमराह मत हो आओ। वे स्वयं उलटे रास्ते चलते. हैं 
और दूसरों को भी उसी रास्तेपर चछाना चाहते हैं ! कोई घर्मो- 
पदेश सुनने जाता हो तो वे कहते हैं-अरे क्या घरा-है उपदेश में | 
यो ही गपोड़े हॉकते हैं ! परन्तु तुम उन गपोड़-संखों की बातें मत 
सुनो, जिन्होंने स्वयं अपना , दिवाछा - फूक दिया है और दूसरों 
का भी दिवालछा निकाल देना चाहते हैं । 


दो दोस्त परदेश गये । अन्तराय टूटने के कारण उनको 
अच्छी कमाई हुईं | मगर जानते हो, पेसे के मामले में मतभेद 
हो ही जाता है ! जहाँ छारूच उत्पन्न हुई वहाँ वेईमानी भी आ- 
जाती है ।,दो-तीन वर्ष बाद दोनों में से एक- अपने -गॉव लौदा। 
दूसरे की स्त्री उसके पास गई कर उसने ,अपने पति के समाचार 
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पूछे | मित्र ने कहा मैंने उनके भ्रति अपना पूंरा कत्त ठं्य' पान 
किया | किसी प्रकार की कसर नहीं रक्खी । संगर चे दंगा दे ही 
गये ! 2 | 

यह शब्द सुनकर औरत समझी कि भेरे पति: का वेहान्त 
हो गया है| वह रोती हुई और छाती कछुटती हुईं घर आई | घर 
आकर और जोर-जोर से' रोने छूंगी । - उसका रुदर्न सुनकर 
पड़ीौसिनें आई और वे भी रोने भें “उसकी सहायता करने लगी'ये 
तीसरे के बाद तेरहवाँ आया तो चूड़ा उतारा ' और काले “कपडे 
पहन कर कोने सें बेठ गई *+ 72०88 


. * साल छह महिने वाद उसका पति आया और खूब कमाई 
फैरके लाया) वह गाँव के बाहर ठहरा। छोगों ने देखा । -दो छोरों 
को भेजा कि जाकर कह दो कि तुम्द्दारे पति आ गये हैं'। चूड़ा 
पहन छो और काले कपड़े उतार दो | छोरों ने आकर ऐसा ही 
कहा | परन्तु औरत को. विश्वास -नहीं . आया. । उसने तसमतमा 
कर उत्तर दिया तेरी माँ का माटी आवे तो मेरा घनी -आये ।! हाय 
राम ! यद्द छोग मेरी हँसी करते हैं | जी को कैसी आफत हो गई ! 


इसके वाद फिर पॉच आदुसी आये ,।- उन्होंने , भी 
कहा वात ठीक है । तुम्हारे पति आ गये है मगर औरत को 
फिर भी भरोसा न जाया । वह क्रोंघ में आकर कहने! छगी तुम 
सब भेरे प्राण लेने वाले हो | तुम जले पर नमक ' छिंडुकंते'हो -! 
आस पास की औरतों ने भी कद्दा अरी, जल्दी कपड़े बदरू ले। 
परे पत्ति आने वाले हैं | लेकिन उस औरत ने किसी की नहीं 
भानी !'उसे किसी के कहने पर विश्वास ही'न आया | सृत' पति 
लट कर आ संकता है, यह कल्पना ही उसे नहीं आदी थी। 
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- आखिर थोड़ी ढेर में उसके प्रति स्वयं ज्ञा गये. | ड़सने 
र आकर रंगढंग देखा.तो दंग रह -गुया। पूछने पर औरत 
सारा वृतान्त कह सुनाया । तब पति ने वतरछाया कि उसकी 
ओर सेरी छड़ाई हो गई थी-। इसी- कारण - उससे-यह घूर्तता की 
है।। अब तुम चूड़ा पहन लो- और कपड़े वदछ छो | - ८... 
पति की वात सुन्नकर पत्नी वोली देखो, - जो. जन्मा न्म़ा है सो 
अवृश्यु ही मरेगा,। तुम अभी नहीं मरे तो आगे कमी जे, कभी 
अरना ही पड़ैगा | मैंने -वर्डी मुश्किल से छाती टा करके; - और्‌-.छुट्ठ 
महिने तक कोने में वेठ कर चूड़ी उतारा, है ओर काले कपड़े पहने 
हैं। जब तुम मरोगे तो मुम्दे फिर दुवारा यही सत्र करना पड़ेगा! - 
इसलिए मुझे तो माफ करो | में दुवारा यह सत्र करने को तैयार 
सी ! 


न लत न 


लि न्> 


पति ने कह मगर मेरे जीते ,जी. तू विघ्रवा होकर क्‍यों 
रहेगी १.कहा सान ले, नहीं तो में दूसरी शादी कर लूँगा । फिर 
तू पछताएंगी। ४ कि 
पत्नी बोछी-कछुछ भी हो, वार यह मंमटे मो 
नहीं ले सकती । 


अब पति ने उसकी कोई परबाह.नृद्दीं की. और" दूसरी 
शादी कर छड़ी | | 

यह तो दृष्टान्त है । मतरूव यह है. कि साधु सुनीराजों 
का कत्त व्य तो देश-देशान्तर सें विहार करना है । वे सदा एक 
जगह स्थिर होकर नहीं र॒दंते | कभी. दूसरे देश में चछा ,जातें 


प्रमेग्भाव']...“.#॥ 


झौर आपके यहाँ न हक तो आप , लोग़ रांड की , तरह, कभी 
चूढ़ा मत उतारना | आकर कहे पा 

बाप को भी मत सानना ] निश्शंक भाव से अविचछ श्रद्धा 
पु ९ केसीं रक दब हि 





भ्युइयो ! अहिंसा में, सत्य में अन्नोर्य में, , बह्मचर्य में; 
तिलोभित्रा सें, क्षमा में ओर सन्तोषु में धर्म है। इस सूत्र को भली- 
+ 65 
भाति याद रक्खो | इस्रे मृत भूछला । कोई क़ी विपरीत 
तो उसके बाप की भो सत भानो। दूसरे के कहने में: छग. जाने-से 
जसे उस ओरत का पति-सुख छिन गया उसी अकार सिश्याहष्टियों 
को बातों में फँस ज़ाने से आपका -मुक्ति उस छित्न. जायगा। 
आपको जन्म-जन्मान्तर में ज़ी होना पड़ैगा।  ' 


दूसरों का कहना भन्नकर घूम: का. परित्याग कर देना 


घेवकूफी हद है | आज बहुत-से लोग रस हे जो धर्स को ढोंग 
वे अपने करने 


धर्मही 7) / | अतएब ऐसे 
बमेद्दीन छोयों के सम्पर्क से दूर रहो। कई छोग धर को तो सानते 


है, मंगर अपर्भ को समझ कर मानते हैं। वे ॥ 2 । में 
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पड़े हुए हैं। इनसे भी दूर रहो | वीतराग भगवाध्‌ का कहा हुआ 


घ॒र्म कदापि मिथ्या लही हो सकता । उसी पर पूरी आस्था रक्खो | 
लम्बूकुमार की कथाः--.. ' 


भाईयो | धर्म पर कितनी गहरी आस्था होनी चाहिए, 
यह जानना हो तो जम्बूकुमार का जीवन चरित समभझो। देखो, 
उन्तकी नव विवाहिता पत्नियों ने कितना प्रयास किया कि जम्बू: 
कुमार अपने संकल्प को त्याग दें, समंगर उनका संकल्प सुभेरू की 
तरह अटल रहा। कोई भी प्रछोभन उनके मन को अपनी और 
आकर्षित न कर सका | उनके वेराग्य का रंग बड़ा पक्का था। 
वैरांग्य के रंग भे उनकी नसं-लस रंग गई थी। फिर बह रंग ' केसे 
छूंटता! ः । पर आम 
/*. अम्बूकुमार ने अपनी सातवीं स्त्री रूंपश्नीं के कथन का 
उत्तर देते हुए कहा- प्रिये | हमने जो उदाहरण दिया है, बह सा 
है। मैं साधुपने रूपी शेर के मुख में से मोक्ष रुपी मांस निकालना 
चाहता हूँ। तुम मुके भयभीत करना चाहती हो, साधुबृचि की 
कठिनाइयाँ कह-कर मुमे ढराना चाहती हो, पर मैं डरने वाल 
कायर नहीं हूँ । में महावीर का शिष्य हूँ । महावीर का रुश्चा शिष्य 
कायर नहीं हो सकंता | मैंने मुक्ति प्राप्त करने का पक्का सँकल्प' 
किया है। यह मेरे जीवन का प्रधान छक्ष्य है। इस लक्ष्य की 
पूर्ति जीबन में न हुई तो जीवन ही बथा हो जायगा। यह उत्कट 
जीवन भोग रुपी कीचड़ से फेस कर नष्ट कर, देने के लिए नहीं 
है। जो विषय भोग में जीवन व्यतित कर देते है, वे महाभूढ़ हैं। 
घुद्धिमान्‌ पुरुष वंही गिना जायगा जो आप्त सांमग्री का सहु- 
पयोग करेगा और अपने सविध्य को 'उज्ज्यवछ वनाएगा।' केबछ 


कै 


हु २०७ 
| धम-प्रभाव ] [ 


वत्तेमान में मस्त होकर भविष्य की चिन्ता न करना, एक वड़ी 
मू्खता है । क्‍या ठुम चाहती हो कि तुम्हारा पति ऐसा मूर्ख बने ,( 


9 
सन्दर-सुन्दर वस्त्र पहनता था, हवाखोरी करने जाया करता था 
और साथ ही उठता-बेठता था | तह राजकुमार के साथ से 


पान-पान आदि व्यवहार इसके साथ भी वैसा ही था, जेसे पहले 
मित्र के साथ था। तीसरा मित्र कभी-कभी मिलंता जुछेता था | 
जब मिलता तो.जुद्दार कर लिया करता था | , 


रे 


राजकुमार शरीर से स्वस्थ था, सुन्दर था, नवयुवक था 
और समभदार था। . जा अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा उसे 


सममता था। क्योंकि राजा भी नीतिमान्‌ था, और कुमार भी 
नीतिमान्‌ था । 


5 


राजकुमार राज्य का' स्वाम्ती 
:उनेगा | कंदाचित्ू उस जे वेद कठिनाईमें पढ़ जाय तो -कौन 
उसकी सहयिता करेगा ? ' ह 
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'खरमा एफ अना तक भबाम ना अक.. 





'उघर दीवान को भी राजकुमार / की सुशीछ्ता , पर पूरा 
पूरा भरोसा था। राजा के उपयु क्त शब्द सुन॒कर उसे भी अचंमा 
हुआ। उसने क्षणभर अपने सन में विचार किया कि यह क्‍या 
बात है ९ अचानक कया घटना घट गई ९ सगर दीवान होने के 
नाते उसे स्थिति को सैंभालना था। अतएवं वह चुप नहीं रह 
सका। .उसने राजा से कहा--अन्नदाता! आखिर राजकुमार 


से क्‍या अपराध बन गया है ९ पे 


म- 


कर न्‍ 
'. मगर राजा ने आज नया ही नाटक रचा था। . उसने 
दीवान के प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर न देते हुए दीवान-से 
कहा--तू सी चढछा जा | तुमे वीच में टांग अड़ाने की क्या आव- 
श्यकता थी १ ता 
राजा का हुक्म ठहरा | और फिर इस समय का हुक्म 

था जो तीत्र क्रोध के साथ दिया गया था। दीवान ने विचार 
किया कि अगर हुक्स का पालन करने में देर की और . मुँह से 
कोई बात निकाली तो मेरी आवरु पर पानी फिर जायगा। जान 
वची और छाखों पाये | यह सोच कर दीवान चुप-चाप दरबार 
सेचछदिया। ८ .- 5. हि हि 


इधर राजकुमार को भी हिस्मत न हुईं कि वह- राजा से 
अपने अपराध के वारे में पूछताछ करे | अतएव दरवार- से सीधा 
लछोीठट कर वह अपने शयनगृह ( सोने के कमरे ) में आया और 
पलंग पर वैठ कर रोने छगा।, सनुष्य अपराध करके जब दंड 
पाता है तो उसे कुछ तसछी रहती है।, समर जब सर्वथा निर- 
पराध होते हुए दंड झ्रुगतना 'पड़ता दै;- तब -उसकी वेदना 


धं्म्प्रभाव ] [रह 





असद्य हो जाती है। राजकुमार समझ नहीं पा रहा था कि भेरा 
क्या अपराध है और पिताजी इतने अधिक रुट्ठ क्‍यों हो गये 
हैं ? इसी कारण उसके हृदय में घोर वेदना, हो रही थीव.. «६. 


] 


“, शजक्षमार को रोते देख उसका अष्ट पहरिया :मित्र, उसके 
पास आया। उसने रोने कां कारण पूछा | तब राजकुमार ने कहा- 
अन्नदाता का भेरे ऊपर तीत्र कोप हो गया है मेरे: हक सें;।इसका 
नतीजा वड़ा भयानक होगा | दीवान साहव ने, भेरेः अंपराघ के 
विषय में, जानना चाह्म तो पिताजी ने उन्हे भी निकाछू, बाहर ,कर 
दिया है। ऐसी स्थिति में आज तुम्हारी आवश्यकता, हैं।- तुंम मेरे 
रात-दिन आठ पहर के साथी हो, मित्र हो । ठुम्ही इस विपदा से 
चचा 'सकतें हो ॥.०५ +« वी आर 


रो 


2 


>> बा ] 


४० ४ ५ के 5 आल ह00 गत । 5 
राजकुमार की मुसीबत का हाछ ' सुनकर आंठ पहरिया 
'मित्र सोचेने छगा-राजकुप्रार का पक्ष लेने से जब दींचान साहब जैसे 
'उच्च श्रेणी के अधिकारी को भी महाराजा ने निकाछ.' दिया तो 
"में किस खेत कीं मूली हैं । सुसीघत में प्रढ़ने के लिए मैंने सजकुमोर 
को अपना मित्र नहीं बंनायों है। मंजा-मौज करने: के, लिए. ही मैने 
मित्रता की है। ऐसी दोस्ती किस कास की जो आकर्त में'डॉल दे! ८ 
ऐसा सोचकर आंठ पहरियां मित्र किसी 'वैंहाने! बहों 5 से 
खिसक गया और अपने घर पर जा पहुँचा । दूसरा सित्र चार 
पहरिया था। वह शाम तक तो अप्रना कत्तठय वजववा “रहा, मगर 
उसके वाद उसने भी अंपर्ना रास्ती नाप्रा !' .- 7 
“' . अब राजकुमार झकेलां बेठ-बैठा रोने ,छगा जब कुछ्े 
रात बीत गई तो उसने विचार किया; रोने श्ेः कुछ, मतलब :हुल 


जज बा 


सह 5 
$/. ४० (* 
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राजा को मालूस था कि राजकुमार के तीन मित्र है 
मगर वह यहे सही जानता था. कि इसेंभें' कौन रुंझ्ा मित्र है जो 
विपत्ति में सहायता करे और कौन ऐसा स्वार्थी है जो किनारा 
कोट करे अलग हो जाय ? अंतर्रव राजा ने तीनों की परीक्षा करने 
कार्विचार किया। 


वास्तव में रुच्चा मित्र वही है जो आड़े वक्‍त में सहायक 
चनता है । नीतिकार कहते हैं:-। ' ्ड 


. पापन्िवारर्यति योज॑यते हिंताथ, 
गुर्यानि गृहति गुणान्‌ प्रंकटी करोतिं 
ु आपद्गत च न जहात्ति ददाति काले; 8 सत 
सन्मित्रलंक्षण॑मिद प्रवदन्ति सन्त ॥ 


बहुतेरे छोग आप बिगड़े होते हैं और अपने मित्र को गछत 
शिंह परे ले जाकर विगाड़ देते हैं । मगर संध्या मित्र वह है जो 
अपने मित्र की पीप - कार्य से. रोकता है । हिलंकर मौर्ग पर 
छाती है। मित्रे में अगर कोई दीष भी हो तो उसे छिपा, कम 
से कम दुनिया में उसे प्रकट न करना और उसके गुणा को ही 
प्रकट करना मित्र का खास कत्त व्य है. । भिन्र को चाहिए कि जब 


उसके मित्र पर किसी किस्म की अपित्त आप तो . किनारा 


कट कर अलग ने ही जाय । भुसिर्व॑त के वक्त में लेसकों छोड़े देने 

बले मित्र संवार्थी हैं; सच्चे सिंत्र नहीं हे ॥ इस के अतिरिक्त संरभेय 
'चंडने पर मित्र को अविश्यक घनांदि देकर उसकी सहायता करनी 
चाहिए। यह सब बातें जिंसेम पाई जाएं वही संचा सित्र है;' ऐसा 


सतपुरुषों ने बतलाया है। 
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अजब कर बन 





:-» . संसार में ऐसे सुचे और करत्तव्यर्निंठ मित्र की ग्राप्ति हो 
जाना बड़े-ही सीमाग्य जी वात है। -अर्थिकांश मित्र स्वार्थ के 
पुतले होते हैं । और जच्र तक उनकी मतलब, सधत्ता- है, चापलूसी 
किया करते हैं। और ज्यों ही स्वार्थसिद्धि. में घाथा, पड़ी कि दूँर जो 
खड़े हुए! ऐसे मित्रों के होने से न होना अच्छा हे । की 


- राजी विचारवान था। उसने अपने पुत्र के मित्रों को 


परीक्षा करके जानता चाहा कि उसके तीन मित्रों में कौन सच्ची 
मित्र है और कोने नहीं ९ प्रात कार हुआं। राजा दुनिक' छृत्यों से 
निवर्टी कर दरार में आयाँ। देरवोर में दींवानं आदि पहले से 
हीं मौजूद थे । थोड़ी देर बाद: रॉनकुमार ' भी अपने पिता, के 
परण स्पर्श करने के लिए आ पहुँचा। परन्तु आजे ,राजा ने 
उसके आने पर मेँ ह फेर लिया। राजकुमार ,विस्मित_ हो गया। 
उसकी सम्रक में नहीं आयी कि ,थार्जा पितांजों क्रिंस. कारण 
अंसन्तुष्ट हैं? आखिर रांजकुमीर ने कहां - अन्नदाद्त ! । 


राजी जोर सेमिडंके  करें।' बोलॉ--मेरों " ऑखों के” सामने 
से चेंटा जीःनाछयेक कंद्दी- का ! तू भेरी गंदी के लायक नहीं.है ! 
कमीने | में तेरा मु द्द भी देखना पसन्द नहीं करता।4.. -«. 7, 


* ४५ शॉजी नें आज तंके कभी भी/ राजकुमार को ऐसे कठोर 
डाव्दे संही-कहिथे । प्रथम तो स्वंये: राजकुमार ही सुंशीलियां और 
किसी को असन्तुष्टठ होने की: अंवसरं' हीं “नहीं देता था खास 
तौर से: बह अपने पिंता के प्रति बहुत आदर की भत्रि, रंखतोंथां 
ओरलड़ी आज्ञाकीरी थां। उसे स्वप्न में शी खयाल नहीं था कि 
पिताजी मुर्क पर रु्ट हो सकतेहैं।] पु 7 7 2] 


ब्2 
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नहीं होगा ।, सुवह- होते ही महाराज मुझे शूछी पर चढ़ा देंगे | तब 
कुछ पुरुषाधे क्यों न किया जाय ९ अपराध मैंने छुद्र किया नहीं 
है। फिर अपने वचाव के लिए कुछ प्रयत्न त्तो करना ही चाहिये । 
इस प्रकार सोचकर वह अपने महक से रवाना हुआ और आठ 
घहरिया मित्र के पास पहुँचा | 'डसकी चार मंजिल की हवेली 
था; वहाँ पहुँच कर राजकुमार ने अपने मित्र को आवाज दी | ऐ 
अजीज | आओ मेरे प्यारे मित्र'! दरवाजा खोछो | मैं तुमसे मिलना 
चाहता हूँ। मगर मिंत्र ने 'राजकुमार 'की आवाज सुनी अनसुनी 
कर दी | जब राजकुमार दरवाजे से ।तही टछा तो आखिर वह 
आया और चोछा--इस समय यहाँ क्‍यों आये हो १ 


राज०--अन्नदाता मुझ पर कुपित हो गये हैं, यह वात तो 
तुम्हें मालूम दी है। यह भी सुना है कि सुबह मुझे! शूछी पर चढ़ा 
देने का हुक्म हुआ है। जो मेरी सहायता करेगा उसे श्री. शूछी दी 
जांयगी | ऐसे खतरे के समय तुम्दारे पास, आना मेरे लिए योग्य 
तो नहीं था, सगर जानते हो- कि प्राण-सभी को प्यारे होते हैं । बिना 
बचाव-किये चुपचाप जान दे देना भी ठीक नही है । बचने -की कुछ 
तो कोशिश करनी-ही चाहिए । इसी बिज्ञार से मैं तुम्हारे पास 
आया हूँ4-तुम मेरे सब से वड़े- और-गढरे मित्र हो) भेरे झाणों की 
“रक्षा के लिए जो उपाय हो सकता हो;सखे करो। . ., 

आठ पहरिया--देखो भाई '] जब तक" जन्नदाता आपके 
ऊपर खुश थे, तब तक ही तुम्हारी-भेरी “मित्रता थी | अब , जब 
'कि मह्यराजा तुम्हारे पर कुपित हो गये हैं, में कुछ नहीं कर; 
'सकता] सहायता करने से मेरा कुछ -विगांड्न -. होता तो भी. सैं 


धर्म-प्रभाव ] [ २१३ 


सोचता; मगर यहाँ तो वात ही दूसरी है! कहीं छुम्हारी सहा- 
यता करने से मुझे भी शूछी मिल गई तो क्या होगा १ सच्चो मित्र 
का क्या यही कत्त व्य है कि वह अपने मित्र के आणों का भाहके 
चने १ राजकुमार ! तुम मुझे कितनी वड़ी विप्रदा में ढाल रहे हो। 
मैं नहीं जानता था कि तुम इतने स्वार्थी हो! अयर -सुम्दारे 
यहाँ आने की वात सहाराज को सालूम होगी तो भेरे ऊपर 
संकट आ पड़ेगा ! अतएव अच्छा यही है. कि तुम उल्टे पॉबों 
वापिस चले जाओ ! एक मिनट भी यहाँ मत्त ठहरो । अगर इसी 
वक्त न चले गये तो में पत्थर फेकूँगा। तुम्हारा सिर फूंट' 
जायगा | सुबह के बदले अभी मर जाओगे ! ' 


भाइयो ! यह उस आठ पहरिया मित्र का जिक्र है जो 
राजकुमार का सबसे बड़ा साथी वना हुआ था! जिसे राजकुमार 
ने रात-दिन अपेने साथ. रख कर खूब खिलाया-पिछाया था ! 
जिसे उसने अपने ही समान सममा था! राजकुमार समम 
गया कि इन तिल्ों में तेल लंहीं है। निराश होकेर वह वहाँ से 
रवाना हो गया । ' 


राजकुमार का दूसरा मित्र चार पहरिया था। बह उसके 
पास पहुँचा और बोलां-भाई साहब | किवाड खोछो। बह 
मित्र सामने आया। उसने नम्रतापूर्वक कहा--मैं आपका गुलाम 
हूं। कहिए, क्‍या आज्ञा है? राजकुमार ने सारा बृत्तान्त उसे 
बतला कर कहाय--मैं आपको अपने घर में आश्रय' देने में अ- 
समर्थ हूँ, लेकिन सहायता कर सकता हूँ। भेरे यहाँ बढ़िया पॉच 
सौ रुपये का घोड़ा तैयार है। आप इस पर सवार 'होकर भाग 
जाइए । आपके, खर्च के छिए-+साथ में कुछ अंसफियों भी बॉघ 
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देता हैँ। आप जानते हैं. कि राज्य के हाथ रुम्बे होते हैं। भेरें 
छोटे छोटे वारूक हैं| में आपको केसे आशम्रय दे सकता हूँ ? और 
वचाने की शक्ति तो मुझ सें है ही नहीं ९ 


आखिर वह पॉच-पचास कदम उसके साथ गंया और 

4 ९ का ह 

राजकुमार की दुर्दशा पर ओऑसू बहातां हुआ छोटकर अपने घेर 
आगयश। 








राजकुमार वहाँ से भी निराश होकर अपने जुहारु मित्र 
के पास यहँँचा । राजकुमार को -इसके साथ , कोई घनिष्ठता नहीं 
थी। कभी मिल जाता तो राम-राम हो जाती थी। फिर भी 
राजकुमार ने उसके पास जाना ही उचित सममा। ड्रबते को' 
तिनके का सहारा भी वड़ा मालूम होंता हैं. ! 


राजकुमार ज्यों-ही उस तीसरे सित्र के पास पहुँचा ओर 
उसके द्वार खटखटाये (कि तुरंत ही- वह सामने आया । राज 
कुमार को देखते ही उसने कहा--आप भीतर हवेली में पधारिये। 
हवेली में ले जाकर उसने असमय में, विना ही सूचना दिये 
आने का कारण पूछा। राजकुमार ने अपनी सारी विपत्ति कथा 
ही कहा--कीई वचाव का' उपाय॑ कर सकते होओ तो 
करो | 


मित्र ने कहा-एक वात में आपसे पूछना चाहता हैँ। 
चह्द यह कि वार॑तव में आपने कोई अपराध किया..है या नहीं ? 
संच सच कह दीजिए। 


बा ० के न 
राजकुमार--मैं सत्य कहता हूँ; मैंने न कोई अपराध किया 
'ओऔर न भेरे खिलाफ कोई , आरोप ही ,छगराया है। विना 
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अपराध और बिना आरोप ही मुमे सजा दी जा रही है । मैंने 
महाराज की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी तो नहीं किया . है नहीं 
जानता कि मामला क्या है १ 


मित्र - जब आप निर्दोष है तो आपका चाछू भी- बांका 
नहीं हो सकता । आप वेफिक्र रहिए। 


राजकुमार - फिर भी तुम अपनी स्थिति पर -विचार कर 
छो | मुमे बचाने का प्रयत्न करते कहीं तुम्हारे प्राणों पर संकट 
नआ पड़े ! 


मित्र--मैंने सब सोच लिया है। किस की मजाछ है कि 
चेकसूर को सता सके | फिर भी अगर मुझे; मरना पड़ेगा तो 
न्याय की अतिष्ठा के लिए मैं सहर्ष मरना कबूल कर ले गा। 


आखिर उसने एक कमरें में ले जाकर राजकुमार को पढंग 
पर विठछा दिया और अपनी ,पत्नी से बढ़िया बादाम का सीरा 
ओर शाक-पूरी आदि आदि बनाने के छिए. कहा । .जब -रसोई 


बनकर तेयार हो गई तो थार परोस कर राजकुमार के सामने 
रय्क्खा | है व कै १ 

] जिसके मस्तक पर मौत नाच रही हो उसे भोजन की इंच्छा 
केसे दो सकती है ? राजकुमार की यही हारूत थी। उसे भोजन- 
पानी कुछ भी अच्छा नहीं छय रहा था । 'उसनें कंदह्ा--भाई | 
भोजन मुझे करना नहीं है। मेरी ओखों के आगे तो मौत ही. मौत 
नाच रही है की दे 0 आल उत का 
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मित्र ने घये बंधाते हुए कद्ा-जब आप निर्दोष हैं 

तो-ढरते क्यों हैं ? मुझे अपने लिए तो लेश मात्र भी भय 

हीं हो रहा है कया आपको नहीं मालूम है कि साँच को 

ओऑच नहीं लगती ” | आप विश्वास रखिए; मेरे जीते जी आपका 
भी नहीं बिगड़ सकंता | 


आखिर उसने,राजकुमार को भर पेट ज्ञिमाबा ओर 
फिर सोने की संव सविधा कर दी। कंहा-आप' निश्चिन्‍्त होकर 
सो जाइए | 


राजकुमार का यह जहारु मित्र भी रईस था । उसके 
पास अस्त्र शस्त्र और कई, जवान सिपाही थे। राजकुमार को 
सुलछाकर वंह अपने सिपाहियों के पास आया .। सिपादियों को 
शस्त्र से छेस होंकर सीवधान रहने. के छिए कहा .। उसने- यह 
भी कह दिया'कि कोई राजकुंमार को पूछवां आये तो उसे बंदूक 
दिखला कर- कह: देन्त-हों+ राजकुमार यहाँ साजूद है: 


सिपाही सतर्क होकर खड़े: हो गये ।',वह जाकर अपने 
विस्तर पर लेट गयो पर उसे नींद॑ नहीं आ६। कह हैः -- 
अर्थातुराणां न पिता न बन्धुः, लुधातुराणां न बर्ल न तेजः 
चिन्तातुरार्णा,नासु्ख न निद्रा) कामातुराणां के भय॑ में लज्जा ।। 
... जिसके/चित्त पर चिन्ता:>सवार रहती है उसे :सींद नहीं 


आती ॥ राजकुमार की:सीं यँही- स्थिति ।थी.४, उस: ने इंधर८उघर 
कऋरतवर्ट वदछत्ते-वद्छते रात पूरी की 4 
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परातःकांछ होते ही राजा ने दीवाम को घुलव़ाया और 
उससे कहा-- देखो, राजकुमार सुमे प्रांणों से भी अधिक प्रिय 
है मेंने उसके मित्रों की परीक्षा करने के लिए ही यह काण्ड 
रचा है। इसी कारण ठुम्हारे ऊंपर भी बनावढठी क्रोंव करके तुम्हें 
धर रवाना कर दिया था। देखो, फिसी को यह वात प्रकट नहीं 


होना चाहिए | 


दीधान ने सोंचा- मैंने बड़ी भूछ की जो राजकुमार को 
अपने धर पर नहीं रख लिया | खुछकर राजकुमार का पक्ष लिया 
होता तो कितना अच्छा रहता । 


जो चुध पीछे होत है, धो धृध पहले होय । 
काम न बिगड़े आपणो, जग में हसे न कोय |॥ 


राजकुमार को महल से गायत्र हुआ देख राजा ने उसकी 
खोज करने का आदेश दिया । दीवान फीज लेकर पहले पहल 
आठ पहरिया मित्र के धर गया । पूछा--क््या यहाँ राजकुमार 
आये थे ९ उसने उत्तर दिया-हों, यहाँ आये तो थे, मगर मैंने 
उन्हें अपने धर से ठहरने नहीं दिया। मैंने उसी समय डर धमका 
कर भगा दिया था । 


दीचान उसे राज़ के पास काया । उसने पूर्वोक्त सार 
धघृतान्त सजां के समक्ष सी कह दिया । राजा ने ऊपरी मन से 
कहा--शात्रा सं, तुमने उचित .ही किया 'है । तुम सच्च्चे राजभक्त 
हो ! राजा ने उसे कुर्सी पर विठछांकर उसके आदर का प्रदर्शन 
किया। सन ही सन सोचा कितन्नां नाठायक है ! केसर कृतहन 


ध् 
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है ! सम्पति के समय साथ देने वाले और मौज उड़ाने वाले 
तथा विपति आने पर किनारा काट लेने दाले नराघम ऐसे 


होते हैं 


इसके वाद दूसरा चार पहरिया म्त्रि दछवाया -गया। 
उससे पूछा तो उसने भी रूच्चा-सच्चा समस्त बुतान्त राजा के 
सामने सुना दिया। राजा ने सोचा यह इतना नाछायक नहीं है ! 


इसके वाद तीसरा मित्र घुछ॒वाया गया । राजा के 
सिपाहियों ने जाकर पूछा क्‍या यहाँ राजकुमार हैं ? तव दरवाजे 
पर तेंनात सिपाहियों ने वंदक तानकर कहा-हॉ. हे । क्‍या उन्हें 
ले जाने के छिए आये हो ९ न 


देखादेखी हिजढ़े, बाँध छई तलवार । 
सुतन में मुतन लगे, जब चलन लगी तलवार | 
रजाकार छोग कितली बड़ी-बड़ी वातें बनाते थे १ उनके 
भाषणों और लेखों से ऐसा “छगता था कि मानों वे वड़ी भारी 
ताकत के घनी हैं | सगर जब भारत की फ्ौजों ने हेदराबाद में 
प्रवेश किया तो वढ़-बढ़ कर बाते बनाने वालों में से एक भी तो 
सामने नहीं. आया | 


जुहारु मित्र के सिपाहियों को सस्त्रासत्र से सुसब्चित देख 
कर राजा के सिपाही भाग आये उन्‍होंने राजा, के -पास आकर 
कटद्दा-अन्नदाता ! वहाँ तो सिपाही, मरने सारने को खड़े- हैं । 


- यह सुनकर राजा ने आदेश दिया-अच्छा, तोपखाना ले 
जाओ ओर हवेली को उड़ा दो | - 
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मगर राजा ने दीवान के कानों में चुपके से कह दिया 
हवेली उड़ा देने की घसकी देना, मगर उड़ाना मत्तत। ; 


खट-खट करता हुआ तोपखाना आ पहुँचा। राजकुमार 
ने अपने मित्र से कहा-वन्धु ! अब हठ करना व्यर्थ है। तुम मुझे 
सेना को सोप दो ! भेरा जो भवित्तव्य है सो हो जायगा | भेरे पीछे 
तुम क्यों वर्बाद होते हो ? . 


आखिर जुहारु मित्र हवेली के वाहर आया। उसने दीवान 
से कहा-दीवान साहब ! आपके पास शक्ति है, मगर शक्ति 
अत्याचार करने के लिए नहीं, अत्याचार का प्रतीकार करने के 
लिए होनी चाहिए। राजकुमार को मैंने आश्रय दिया है, परन्तु 
राजकुमार निर्दोष है। राजकुमार के विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं 
लगाया गया है और आश्रय यह है कि उन्हे आरणदृड का हुक्म दे 
दिया गया है | यह अत्याचार की चरम सीमा है | अगर राजकुमार 
आपको निगाह में अपराधी हैं तो क्यों नहीं उन पर अभियोग छगाया' 
जाता १ क्यों नही प्रज्ञा के सामने उस पर विचार किया जाता ९ 
अगर वास्तव सें वे दोषी सावित हो तो उन्हे और उन्हें आश्रय 
देने के कारण मुझे खुशी से शूली पर' चढ़ा दीजिए। मगर अपने 
भाण रहते किसी निर्दोष की. हत्या नहीं देख सकता। दीवान. 
साहब ! याद रखिए कि अगर आपके तोपखाने में ताकत है तो सत्य 
में उससे भी वड़ी जचदृस्त ताकत है । आप हवेली उड़ा देने के लिए 
आये है, सगर यदि सत्य में शक्ति है तो हवेली की एक ईंट भी 
नहीं उड़ सकती । ह 


जुहारु मित्र के बक्‍तव्य का आशय राजाजी के पास 
है] |. कि 
“डवाया गया। सजा ने फौज और तोपखाने को वापिस छौट 
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आने का हुक्म दे दिया। उसने जुहारु मित्र और राजकुमार को 
भी अभय दान देने की घोषणा करके अपने पास घुछठाया। राजा 

का उद्द श्य पूरा हो चुका था। राजकुमार के मित्रों की कसीटी 
हो चुकी थी | 


साँच के आगे तदबीर, कूठी चल नहीं सकती । 
मिला देखो साँच में क्ूठ, वो हर्मिज मिल नहीं सकठी |। 


स॒त्य की प्रचण्ड शक्ति के सामने मूठ कितनी देर तक 
खड़ा रह सकता है ९ 


, राजकुमार अपने मित्र के साथ घोड़े पर सवार होकर 
ओर पचास शस्त्रधारी सिपाहियों के साथ दरवार में पहुँचा। 
राजकुप्तार को देखते ही राजा सामने दौड़ा आया। राजकुमार 
फो गले छगाया और अपने पास बिठलाया | 


सारा वातावरण पलछट गया। राजा, राज॑कुमार, दीवान 
ओर दंरवारियों की ओंखों मे ऑसू आ गंये। राजा ने कंहा-मभेरे 
प्यारे पुत्र ! तू ही तो मेरे जीवन का आधार और भविष्य का 
संहारा है । तुमे शूछी पर चंढ़ा दूं गा तो राज्य किसको दंगा? 
तुके कल और आज ..जिंतनां कष्ट हुआ है, उससे अठारहे गुना 
कष्ट मुझे हुआ है । शूछी पर चढ़ाने योग्य अगर कोई है तो यह 
तेरा कंतध्न आठ पहरिया मित्र है, जिसने तेरे साथ विश्वासघांत 
किया है | इस घटता का परिणाम वड़ा सुखद है। अगर तुम्हारे 
मित्रों की परीक्षा न की गई होती तो तुम भ्रम में ही पड़े रहते 
और ऐसे विश्वासघाती पर मंरोसां करके खतरा उठाते ! 


का 
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भाइयो ! तीन मित्रों की यह कथा केच्छ मनोरंजन के लिए 
नहीं है । इसमें गंभीर भावाथ छिपा हुआ है । जम्बूकुमार अपनी 
पत्नी से कहते हैं: - 


ग्रिये | सुनो | आठ पहरिया मित्र के समान यह शरीर है । 
इसे आठों पहर दीन-रात तुस अपने साथ लिये फिरती दो । कभी 
कण भर के लिए इसका त्याग नहीं करती । हसेशा इसकी चिन्ता 
फिक्र सार संभाल की जाती है । प्रतिदिन स्नान कराया जाता 
है, भोजन कराया जाता है । सुशोमित किया जाता है, सुन्दर 
वस्त्रों से और आश्रुषणों से विभूषित किया जाता है, मगर संकट 
पड़ने पर यह साथ नहीं देता ! जब यमरुपी राजा कुपित: होता 
है तो संवसे पहले यह शरीर ही जवाब दे देता है. ! 


चार पहरिया मित्र के समान कुट्ुम्ब-परिवार के लोग हैं । 
यह छोंग वक्‍त पड़ने पुर सहानुभूति प्रकट करते हैं, मत्यु के 
संन्निंकट आने पर दुःख प्रकेट करते हैं, बचाने के लिए पैसा भी 
खच्च केरने को उद्यत हो जाते हैं,' मगर मौत से बचाने मे अपनी 
असंमर्थेता प्रेकेट करेंते हैं। मर जाने के बाद थोड़ी दूर तक 
श्मशान वक पहुंचा आते हैं और 'रोते रोते वापिस छौट आते हैं ।. 


तीसरे ग्रकार के मित्र शुरु महाराज हैं, जो कभी-कभी 
आतें हैं और मिल जाते हैं | जब मृत्यु खमीप आती है' तो कहते 
हैं-- महाराज को छाओ। महाराज पहुँच कर उससे पूछते है-भाई | 
ठुमने सामयिक तो की है १ दान तो दिया है १. दया पाली है -९ 
तपस्या की है ९ अगर यह सब किया है तो निमश्चिन्त रहो । डरने 
की आवश्यकता नहीं है अजगर तुस्दारा जीवन सत्यमय रहा है 
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तो तुम्हारी किसी प्रकार की, हानि लहीं होगी | अगर तुम्हें घ्से 
प्रिय रहा है. तो रोने की कोई वात नहीं है । पापी रोते हैं, धर्मी को 
रोने की क्‍या आवश्यकता है ९ 


जिसने अपने जीवन में धर्म का आचरण क्रिया है; जिसका 
जीवन नीतिमय व्यतीत हुआ है, जिसने नाना प्रकार के न्नवों, 
नियमों और शीछों का आचरण किया है, वह मख॒त्यु के सन्निकट 
आने पर व्याकुछ नहीं होता-। शरीर के छूटने का उसे भय नहीं 
होता वह अपने जीवन से आत्मा और शरीर की भिन्नता की भावना 
करता रहा है। शरीर को भिन्न समझता रहा है । अतएब जब 
शरीर आत्मा से जुदा होने छगता है. तों बह किसी प्रकार का 
खेद नहीं करता, क्‍योंकि शरीर के प्रति उसकी ससता नहीं होती । 
चल्कि ज्ञानी पुरुष तो मृत्यु को अपना मित्र ही मानते हैं । उनकी 
विचारधारा दूसरे ही प्रकार की होती है, ।- वे ; विचार करते हैं-- 
अगर मैं जीवित रहता तो किये धर्म का फल-पूरी तरह भोग नहीं 
सकता था। मैंने धर्म का आचरण करके जो पुण्य-धर्म उपाजन 
किया है, उसका फल सुत्यु रूपी सित्र की सहायता से ही प्राप्त हो 
सकता है उस सत्फछ को गआआप्त कराने के लिए सुृत्यु मित्र सहायता 
कर रहा है, अतएव मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न 
ही होना चाहिए। दि 


जब मृत्यु समीष,आती है तो घर्मग्रिय व्यक्ति सोचता है-- 
भेरे उद्धार का यह अवसर आया है। में शरीर रूप कारागार भें 
केंद हूँ। बहुत समय वीत जाने प्र सी मैं इस कारागार से मुक्त 
नहीं हो पाया था । अब पुण्य के योग- से मृत्यु रूपी राजा ने 
झुक पर अजुभद्द किया हैं| वह इस केदखाने से सुम्े छुड़ा रहा 
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है। ऐसे समय में मुझे दुखित क्यों होना चाहिये ! यह तो गोद 
का अवसर है | ' कक जज 


>> कह १ भावनाओं कु म है 4 ह 3 
इस अकार की झुभ भावनाओं के साथ धर्मनिष्ठ व्यक्ति 
अपने घरीर का त्याग करते हैं। उनका परछोक सुधरता है। बे 
स्वर्ग और मोक्ष के अधिकारी बनते हें । 


 टेझमार कहते हैं-दे बहमे! तुमने दीर्घ हृष्टि से 
विचार नहीं किया। तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है और 
वह भी मोह के कारण घुधछा बता हुआ है। उसे विशाल 
च॒नाओ और निमंछ बनाने की भी कोशिश करो। अपने जीवन 
के महान्‌ लक्ष्य पर ध्यान दो | इस उत्तम जीवन के द्वारा किस 
छक्ष्य को पूर्ति करना चाहिए उस प्रश्न पर विचार करो। तभी 
छुम सही माय पर आ सकोगी। मैं तुम्हारा और तुम भेरा 
कल्याण नहीं कर सकती । प्रत्येक को अपना कल्याण आप ही 
करना पड़ता है और भोगो से विरक्त हुए विना, सांसारिक तृष्णा 
का त्याग किये विना कल्याण हो नहीं सकता। यह जान कर मैंने 
भोग-तृष्णा का परित्याग किया है। तुम भी ऐसा ही क्रो। 
विश्वास करो कि इस अकार का झुभ- अवसर वार-वार नहीं 
मिला करता | यह जान कर छुम् भी धर्से का सहारा छा । 


मैं श्री सुधमोस्वामी के चरणों का आश्रय लूगा। तुम 
भी अपना हित चाहो आतःकाछ होते ही साध्वी बन जाओ 
और अक्षय सुख, की साधना करछो। “जिसे भोग भुजंग के समान 
भयंकर इष्टियो चर हो रहे हैं, वह भोगों में केसे अनुरक्त हो 


सकता है »। 
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जस्वूकुमार का कथन सुन कर सातवीं स्त्री भी चुप हों 
गई । जब आत्मा से सध्ी जाग्रति उत्पन्न होती है तो उसके मार्ग 
में कोई वाधघक नहीं हो सकता। वह आत्मा जिस मार्ग पर 
धंछती है, उसमें आनन्द ही आनन्द होता है। 


२७-६-४ ६५ ] 
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कर्मपुरुष, भोगपुरुष, धर्मपरुष 
()-()-()-0 
॥ स्तुति॥ 


बुद्धस्त्वमेव विश्वुधा्चितव॒द्धि . बोधातू,. 
ह न्व्‌ं शक्लरोडसि संवनत्रयशह्ूरतात्‌ । 
घाताउसि धीर | शिवमागविधेविंधानात, ॥ 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! परुपोचमोंसि ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज: 


ऊर्माति हैं कि हे, , सर्वज्ञ, “सर्वेदर्शी,, अनन्‍्त- शक्तिमान्‌, पुरुषोंत्तम, 
ऋषभदेब भगवन्‌ ! आपको कहाँ तक स्तुति की ज्ञाय ? . प्रभो | 
कहो तक आपके गुण गाए जाएँ ९ हा, 


4 | ई > 

:_  मग्नो। आप देवों, हारा अर्चित हैं।- देव , आपके अनन्त. 

वोध कौपूजा करते हैं।- आपने, सस्पूर्ण- तच्वज्ञान- को. प्राप्त कर. 
न हब पर आ  <लट, रु उलज # 


२२६ ] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


लिया है। अथवा यह कहें क्रि आत्मा में जो अनन्तज्ञान शक्ति 
रूप में विद्यमान था; उसे आपने व्यक्त कर लिया है। आप 
बोधमय हो गये हैं। अतएवं आप बुद्ध हैं, सबुद्ध हैं; बुद्ध 
भगवान हैं । 





प्रभो |! अगर हम आपको शंकर कहें तो भी कोई हानि नहीं 
है। क्योंकि आप तीनों लोकों के 'शकर्र हैं-प्राणी भात्र को धर्म का 
उपदेश देकर सुखी बनाने वाले हैं। शंकर” शब्द्‌ का अर्थ है-- 
सुखकारी । “शं? अथौत्‌ सुख को “कर? अर्थात्‌ करने वाले | 


प्रभो ! आप धाता या. विधाता भी हैं। घाता या विधाता 
का अथ है। ब्रह्म । सगवान्‌ ऋषभदेवजी ने कर्मभूमि की आदि 
में समरत छोकिक व्यवस्थाओं की नींव ढाछठी थी और प्रजा का 
सामाजिक जीवन व्यवस्थित एवं नीतिमय वुनाया था। तत्पश्चात्‌ 
संयम धारण करके, उम्र 'तपस्या करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके, 
जगत्‌ में, इस अवसर्पिणी काल' में सर्वेश्नथेम ' घर्मठ्यवस्था की 
स्थापन की थी। इस' प्रकार - छौकिक 'एवं -घार्मिक व्यवस्थाओं 
का सूत्रपात करने के कारण भगवाब्‌ ऋषभदेवजी ही सच्चे विधाता 
हैं.। वही इंस छोक में वास्तविक त्ह्मा हैं । , 
, * प्रभो ।'आप अपने असाधीरण और अनुपम गुणों के 
फारण पुरुषोत्तम भी है । पुरुषोत्तम: विष्यु को 'कहते (हैं; परन्तु 
पुरुषोत्तम शब्द्‌ का अथ है - पुरुषों में उत्तम ], जिन अभ्ु ने सानव 
जाति को नीचि की मयादा सिखलछाई और फिर धर्म की मर्यादा 
बतलाई, जो अनन्त बोध श्राप्त कर चुके हैं, जंगत्‌ के जीवों' के सुख- 
कारी है, पे पुरुषोत्तम न होगें तो फिर कौन पुरुषोत्तम होगा? ' 


कर्मपुरुष, भोगपुरुप, घर्मपुरुष ] [ २२७ 
की जम दल कप 


आचाये महाराज ने इस. पद्य में भगवान्‌ ऋषमदेवजी 
की उदार भाव से अनेक नामों के द्वारा स्तुति की है । यह स्तुति 
सचमुच बड़ी ही हृदयम्राही है और बोध जनक भी है । 


परमात्मा के अनेक नाम हैं । परमात्मा अनन्त प्रतीत 
गुणों के आधार हैं, अतएव उनके नाम भी अनन्त होते हैं |. कोई 
किसी भी नाम से भगवान्‌ की स्तुति करे, अगर उसके चित्त में 
परमात्मा का स्वरूप सही अकित है; तो उसकी स्तुति परमात्मा 
त्तक पहुँचती ही है | आचार्य हेमचन्द्र ने कहा-- 


यत्र तत्र समये यथा तथा. योउसि सोउस्पिधया यया त्तंया 
बीतवदोप कलुपः स चेदूमबान्‌ , एक एवं भगवव १ नमो ्तुते 


किसी सम्प्रदाय या परम्परा में, जिस किसी रूप मे. 
किसी भी नाम से आप कहे ,जाते हों, आप समस्त दोषों की 
कलुपता अगर अतित है तो सर्वत्र एक ही . हैं. .। ऐसे है. एक 
, रूप भगवन्‌ | आपको हमारा नमस्कार हैं । - 


पे 


ध 


तातपंय यह है कि परमाध्मा के नाम को लेकर किसी भी 
प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए । बुद्धिमान पुरुष नाम के 
लिए विवाद नहीं करते | नाम तो पहचान के लिए है । असली 
चस्तु स्वरूप है। नाम अनन्त होने पर भी अगर उन सब नामों से 
एक ही स्वरुप का बोध होता हो तो रूगड़े का ,क्या कारण है 
जब परसमास्मा में अंनन्‍्त-गुण विद्यमान है ओर एक नाम एक ही 
शुण का वोधक हो सकत्य है तो फिर परमात्मा के नाम॑ भी अर्नन्त 
ही होने चाहिए । ऐसी स्थिति भें परमात्मा को. चाहे बुद्ध ' कहो, 


| कस कक [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 
च्याहे शंकर कहो) चाहे बिधाता या पुरुषोत्तम कहो, एक ही बात 
है । यही वात प्रसिद्ध तार्किक श्री अकलंक देव ने कददी है! -- 
ई विश्व 9७. 7 ०४ + 6 
यो विश्व वेद वेथ जननजलिनघेमंगिनः पारदष्टवां, 
. पौधषा्िर्या विरुद्ध बचन॑मनुपर्मभ निष्कर्ठक यदीमम्‌ । 
त॑ बंन्दे साधुवन्द स्कंलेगुणनिधि ध्वस्तंदोपडिपन्तम, 
० ९ ० बढ. ० १0 & न्क 
,. चुद्धं वा बद्ध मान शतदलानलय केशव वा शिव वा || 
आचार्य ने इस स्तुति में सर्वेश्रथयम परमात्मा का स्वरूप 
र्पष्ठ कर दिया है । वह इस मकार है:--जिन्होने जगत्‌ के 
समस्त क्षेय (जानने योग्य) पदार्थों को जान लिया है अर्थात्‌ जो 
सर्वेज्ञ हैं, जो सर्वदर्शी हैं, जिनके वचलों में पूर्वापर विरोध नहीं है; 
जिनके वचन अनुपम और निर्दोष है. अर्थात्‌ प्रत्यक्ष) अनुमान 
प्रमाण से वाधित नहीं हो सा जिन्होंने काम, क्रोघ, सद, 
मोह; अज्ञान. आदि समस्त दोषों को तट कर दिया है. अं्थात््‌ जो 


'दीतराग दशो को प्राप्त कर चुके हैं; सतछव यह है कि जो सर्वज्ञ, 
सर्वदर्शी, धर्मोपदेशक और दीत॑राग हैं, वहीं सच्चो पर- 
मात्मपद के अधिकारों हैं. ।.-ऐसे परमात्मा को समस्त सतपुरुष 
वन्दुवीय॑ मातते हैं । उनका नाम चाहे घुद्ध हो, वर्धभान हो, अ्मा 
हो, विष्णु हो या शिव हो..! इन, नामों, की मिंन्नता के कारण 
परमात्मा में कोई भेद नहीं होता ।- १ 
| संसार में तींन तरंह के मनुष्य होते हैं-(१) कम्मपुरिसा 

(२) भोगपुरिसा . और (३) ,घम्मपुर्रिसा ।_ अर्थात्‌ ' कंमपुरुष 

भोगपुरुष और घर्मपुरुष। श्रीठाणांगसृत्र : के तीसरे स्थानक' में यह 

कथन जाया है।' 


कर्मपुरुषं, भोगपुरुषं, घर्मपुरुप ]. [ ९६६ 





जो पुंस्प अपने ही पुरुपार्थ पराक्रम के वे पर राज्य 
स्थापित करते हैं, वे फर्मपुरुप कहलाते हैं। वलेदेव और वासुदेव 
ऐसे ही पुरुष होते हैं । वे अपने प्रवक पराक्रम के द्वारा अपनों 
प्रभुत्व स्थापित करते और फैछाते हैँ। वें ३६० सम्राम करते हैं 
और भरतज्षेत्र के तीन खण्ढों पर राज्य करते हें। वे महापुरुष 
केंसे होते हैं, इस वात का अश्नव्याकरणसूत्र में खूब विस्तार के 
साथ वर्णन किया गया है. उनके शरीर पर १०८ शुभ लक्षण 
होते हैं उनमें बीस छाख अष्टापद का बल होता है। उनके वल् 
का इसी से अनुमान छूगा,छीजिए क्रि अगर करोड़ मन का भारी 
पत्थर हो तो भी उसे वे उठछट सकते हैं। उनकी शाक्ति अत्यन्त 
प्रचण्ड होती है और उनके सामने कोई विरोधी टिक नहीं सकता । 


। 'ब्रांसद्रेच बलंदेव के पास एक रथ होती है। वह _ भी इतना 
जबर्दस्त होता है. कि अगर झोंत्रु की सेना खंडी हो और रथे' की 
खोली उतार दी जाय तो उसकी चमचमाहट से ही सेना भांग 
जाती है | शास्त्र में शीलवती को ३२ उडंपमोएँ दी जाँवी है। 
प्रश्नव्याकरणसूत्र से कैदी है फिं जेंसे संबर्से वेंड़ी और प्रेमनेबि- 
शाली.रथ ऋष्ण मद्दाराज का संग्रामकर रथ होता है, उसी प्रकार 
सव धर्मों में शीलधर्म बड़ा और प्रधान है। शीछूधर्म का मतलव 
है बंह्मचर्य । अह्म चये धर्म क्ष्ण वासुदेव के संग्रामक रथ की भाँति 
संत्र में श्र है। इंस प्रकार शीरूथम को वासुदेव के रथ की उपर्मा 
दीगईहै। . - -»-, 


वॉसुदेव के शरीर का सौन्दर्य भी असाधारण होता हैं। 
अल करा अं 


मलुष्य की छाती पर स्वनों की जैसा आकार होता है, बैसा वासु- 
देवे के नहीं ोता।' स्तन चिंन्दः के स्थान पर उनके साथिए 
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( स्वस्तिक ) का चिन्ह होता है। उनका शरीर बड़ा ही सुन्दर, 
सुढोल, रूपवान्‌ , प्रभावशाढी और मोहक होता ह.! उसकी छुदा 
अनोखी होती है । 


प्रत्येक अवैसर्पिणी कार में और प्रत्येक उत्सर्पिणीकाल 
में १३ श्छाध्य पुरुष होते हैं। इन्हें शलाकापुरुष भी कहद्दते हैं। 
'ये सब भव्य होते हैं। एक भी अभव्य नहीं होता है। २४ तीर्थक्षर, 
'१२ चक्रवर्ती, £ 'चलदेव ६ वासुदेव और ६ श्रतिवासुदेव, ये 
सब ६३ श्लाध्य पुरुष हैं। राम और छक्ष्मण में लक्ष्मण वासुदेच 
थे और रामचन्द्र वलदेव थे। चलदेव, वासुदेव के बड़े भाई हुआ 
'करते हैं । वासुदेव के विरोधी और वासुदेव के समान ही शक्ति 
के स्वामी प्रति वासुदेव होते हैं। जैसे ऋृष्ण वासृंदेव के जमाने 
मे जरासघध और छक्ष्मण के समय रावण प्रतिवासुदेव हुए। 
प्रतिबासुदेव भरी तीन खंड प्ृथ्ची पर शासन, करते हैं, बड़े तेजस्वी 
होते हैं और मर्यादा में-रहते हैं | वे वासुदेव के विरोधी होते हैं। 
जैसे नाटक में नायक का विरोधी प्रतिनायक कहलछाता है, उसी 
प्रकार वासुदेव के विरोधी प्रतिवासुदेव कहलाते हैं । , 


संयोग कुछ ऐसा है कि वासुदेव के हाथ से ही प्रतिवासुदेच 
की मत्यु होती है । यह निश्चित. नियम है। वासुदेव बड़े जवदुस्त 
होते हैं । दस छाख फौज एक तरफ खड़ी हो और दूसरी तरफ एक 
अकेले वासुदेव हों तो वे अकेले ही सारी फौज को चिड़िया की 
तरह जड़ा देते हैं| वासुदेव को कभी-तबीमारी नहीं होती। उनके 
शरीर का संहनन वजञ््-ऋषभनाराच संहनन होता है। चाहे कितनी 
ही वजन वाली गाड़ी उनके झथ के ऊपर होकर -चली जाय, हाथ 
की हड्डी नहीं टूट - सकती । उनका संस्थान, ( आकर ) समचोरस 
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होता है । समचौरर्स या समचतुरखर संस्थान सर्वोत्तम संस्थान 
भाना जाता है । पद्मासन छग्ा कर वैठ जाइए | अगर नापने पर 
एक घुटने से लेकर दूसरे घुटने तक, ऊपर से छूगा कर नीचे तक 
तथा घुदने से लेकर जंधाओं के मूल तक 'शरीर का नाप बरावर 
हो' तो समझ लीजिए कि आपका संस्थान समचौरस है । पर 
वासुदेव को जो समृद्धि; जो प्रभाव, जो तेज और महत्त्व 

प्राप्त होता है, उसका प्रधान कारण है तप । उन्होंने पूर्व जन्म में 
तपस्या की होती है। उसी तपस्या का तेज वासुदेव के भव में 
अपनी महिमा प्रकाशित करता है। 
वासुदेव के समक्ष जो नम्र होकर रहता है; उसे ये प्राणों के 
समान प्यारा सममते हैं | इसके विपरीत अगर कोई टेंढ़ा होकर 
रहता है तो उसकी खेर'न सममिए। उसे ये मच्छर की तरह उड़ा 
देते हैं | उसे तो फ़िर नयी माता का ही दूध पीना पड़ता है. ।* इस 
प्रकार वासुदेव कर्मपुरुष कहलाते है जो पुरुपार्थ के बछ पर 
अपने राज्य को काग्रम किया करते हैं । के. अ 
है दूसरे प्रकार के पुरुषों को भोग पुरुष कहा है। भोग “पुरुष 
पवक्रवर्ती हैं । चेक्रमति । छुट् खंड प्रृथ्वी.पर एकच्छत्र राज्य करते 
हैं। चोदद्द रत्नों और नो निधियों के स्वामी होते हैं । चक्रवर्ती के 
रत्न बड़े द्वी श्रभावशाठी और दिव्य'शक्ति से-अधिप्ठित होते हैं । 
उनमे से एंक दंड रत्न हीं ऐसा होता है कि उसे फेर दें तो चार 
फोस की जंमीन, पद्दाड़ वगेरह सब समतल हो जाते हैं | हर 
/__ चक्रवर्ती के अभ्ावःकी वात द्वी निराडी है.। प्रातःकाल 
अनान वोया, दूसरे पदर में सींचा, तीसरे पहर में पक “कर तैयार, 
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हो गया और काट लिया गया तथा चोथे पहर में राव कर, 
खाडढिया | 


" भाधइयो ! इस जास्त्रीय वणन से पता चछता हैं कि - भारत - 
वध सं. प्राचीन समय में, कृपिविज्ञान आश्चर्यजनक सीसा -तक 
पहुंच चुका था। सुबह आम्र लगाया और जाम को खा लिया ! 
यह क्या साधारण वात है ९ किन्तु आज ठेदशा का इतना अथः- 
पतन हो गया है ओर छोगों की चुद्धि इतनी संकरीण हो गई हे कि 
वे इस विज्ञान की सचाई को स्वीकार सी नहीं कर सकते । प्राचीन 
काल की ऐसी तमाम महत्ताओं को कपोलकल्पित वात था गप्प 
कह कर उड़ा देना आज का आम भारतीय- स्वभाव वन गया 
है। ऐसा करने में घुद्मिमत्ता समकी जाती है । छोग सममते- हैं 
कि हम बड़े विचेकवानू हैं जो ऐसी २ वार्ता पर विश्वास नहीं 
करते ! किन्तु वेही वातें जब आधुनिक़ विज्ञास के द्वारा समर्पित 
हो जाती है तव उन्हें मरतक झुका करः स्त्रीकार करता पढ़ता है-। 
उचित तो यह है कि पुरातन भारतीय विज्ञान के चिखरे हुए इन 
वरणुनों को एकत्र किया जाय, इन पर श्रद्धा रक्खी जाय और 
प्रयोगों के द्वारा इनकी सचाई की खोज - की जाय ! ऐसा करने 
से भारत-का गौरव तो -चढ़िया ही; मानवजाती का महान्‌ कल्याण 
भी होगा मा हज ः 

खास तौर से इस जसाने से; जब कि इस: देश- सें - अन्न 
की, वहुत कमी हें;; अन्नसंकट विकरार रूप घारण किये समस्त- 
सुन्दर और हितकारी योजनाओं “को चुनौती दे रहा- है, इस 
विज्ञान की बड़ी ,आवश्यकंता है, । यदि-भ्ारत झपने -भूले हुए 
विज्ञान को फिर किसी-अकार प्राप्त कर सके +तो _ छाखों, आदमियों 
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पमाणों की रक्षा हो सकती है.। -जगेत्‌, :का ,महान्‌ “उपकार हो 
सकता है | सगर भारत फ्रे छोगों में आज -डेतना' पुरुषाथ और 
इतनी श्रद्धा कहां है ? वे तो -कट कंह देते हें+>अजी, ये तो 
भनगढंत चा्े हैं । ऐसा कहने, में कोई दिक्कत 'नहीं' होती, पुरुपार्थ 
नहीं करना पड़ता ! सस्ते भें ही पिण्डे छूट जाताः.है । मगर अयोग 
और पुरुषार्थ करके उसकी सच्चाई सिद्ध: करने" के लिए अग्रध्न 
करना पड़ता है ! इस म्ंसट में कीन पड़े । खेद है /कि भारत के 
छोगों में अपनी संस्कृति, साहित्य, विज्ञात्न और करा के श्रति 
घोर उपेक्षावृत्ति उत्तन्न हो गई, है ' और. ईसी कारण वहुत-सी 
वमृत्कार उत्पन्न करने वाली मंहच्वंपूर्ण विंद्याओं का छोप हो 
गया है. । वची-खुची विद्या लुप्त हो रंही हैं । यह देशवासियों के लिये 
गौरव की वात नहीं है । देशभक्ति का सर्दा अथ्थ यही है कि देश 
की संस्कृति को, साहित्य को, विज्ञान और >कछा ,को ,उन्नोत और 
विकसित-किया-जाब,) - ०-० ६. ,. /-, -+,- 


मु ४ 


$ 


/ _. हा. तो चक्रवर्ती पू्वोपाजित महान पुंश्य लेकर आते है। 
इस जगत में पुण्यश्ांली जीवों के छिए' कोई सी सांसारिक वस्तु 
टुललस नहीं है। कहा है | 


. वदें पादे निधेनानिं; योज॑ने रखेंकुम्पिकां । 
भाग्यहीनों ने परश्यन्ति। बहुरत्ना बसुन्धेरा ॥ 


/ भाईयों !इस भूमि का नांस “वंसुन्धेश?- है। “धंसु” का 
अर्थ है घन | यह भूमि अपने उदर में विपुंठ और -अंसीमे घन को 
घारण किये हुए है। नानां भ्रकार के रत्न इसी भूमि के गर्भ मेंःछिपे 
हुए हैं । सोना और चांदी कंहों से आते हैं! हीरा - और पन्ना आदि 
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रत्न मनुष्य ने कहोँ से पाये हैं ९. ये सव इसी भूमि की बरद देन 
है। सभी कुछ इस भूमि से प्राप्त होता है।इस भूमि में पय-प्ग 
पर खजाने हैं. और योजन-योजन पर रस की कुपिकाएँ है । 
किन्तु जिन्होंने पुस्य का उपार्जन नहीं किया है; वे इन चीजों को 
नहीं पा सकते | पुण्यवानों को ही उनकी प्राप्ति होती है। पुण्य- 
वान्‌ के लिए कोयला भी द्वीरा चन जाता है ओर अपुण्यद्वीन पुरुष 
यदि हीरे को हाथ लगाये तो कोयछा त्रन जाता है । 


. मगर ये सब वातें उन्हीं की समझ सें आती हैं, जिनके 
हृदय में विवेक है | विवेकविकल व्यक्ति ऐसी बातें सुनकर और 
उल्लू वन जाते हैं। उसकी संकीण-सी खोपड़ी में ये बढ़ी-चबढ़ी 
वार्ते समा ह्वी नहीं सकती हैं । 


एक पुण्यशील पुरुष थे। उनके यहाँ घी की आदइत का 
व्यापार होता था । देहाती छोग घी लेकर उतकी दुकान पर बेचने 
के लिए आते थे। घी लाने वालों में एक. स्त्री भी थी।, वह घी 
लेकर आ. रही थी | पानी पीते समय, किसी प्रकार ,उसकी ईडाणी 
गिर गई। ईडांणी के विना मटका टिकना कठिन था। अतएवं उसने 
एक वेछ खींचडी और उसकी ईडाणी वनाकर सिर पर रख छी। 
उस पर सटका रख कर शहर में ले गई। आदृतिया - की दुकान 
पर ले जाकर उसने कहा-घी तोछ छो। दुकानदार घी तोछ कर 
खाली वरतन छाया ओर उस वचत्तंच को उसने उसी ईढाणी पर 
रख दिया । इंडाणी पर रखते ही घी का पात्र फिर पहले की तरह 
घी से सर गया । व्यापारी दूसरों- का घी तोलछने में रूग गया। 
स्‍त्री ने अपना चत्त न देखा तो वह घी से भरा था। उससे व्यापारी 
से पूछा-क्या आपने हमास थे, तोला नहीं है १ - हे 
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' व्यापारी ने कहा-वोल तो छिया है | मगर : रह गया हो तो 
भी पता नहीं। क्‍या वरतन खाली नहीं है ! ; 


३. नी ने हँसते हुए कह्य--अच्छे भुहड़ हो । घी ज्यों का त्यों 
पड़ा है। और कहते हो तोल लिया है|, - 


_ पारी ने देखा और सोचा | मैं , शायद भूछ गया हूँ | 
उसने ठुवाया घी दोल लिया, बरंतन खाली कर दिया और 
खाली वरतन लाकर ईडाणी पर रख ,दिया। ईंडाणी पर रखते 
ही वरतन जव फिर घी से भर गया तो व्यापारी हैरत में आ 
'या। वह सम गया कि यह. सव ईडाणी का ही प्रताप है। 
_ । न्यापारी ने, वह ईडाणी रख ढी - गैर अकेला -घड़ा 
उस स्त्री को सौंप दिया । स्त्री ने अपनी ईढाणी मांगी तो व्यापारी 
ने टाल्मटूल कर दी। ा 


... .-. बढाणी में यह गुर था कि जिस चौींज़ से भरा वरतन 
खाली करके उस पर रख दिया ये, डुबारा _ब्यों का त्वों भर 
3... | उस ईंडाणी की करामात से हैं व्यापारी असीम घन 


£ - संवत्‌ १६२४-३७ की चांत है. ' पच॑न्दजी 
साधु थे। दांतंड़ियां गांव के रहने वाले थे। जब 3 
हुए थे, तब एक जड़ी-की उन्होंने बहुत! तल्लोश. की' किन्तु मिली 


न्क 
2 3 


4 
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नहीं । थोडे दिनों वाद उन्हें बेराग्य दो गया और वे साथु दो 
गये । एक दिन वे विहार करते हुए जा हे थे। एक बाड़े में चह्दी 
जड़ी उगी हुई थी। साधुजी की दृष्टि उस पर पढ़ गई। मगर 
साधुजी के किंसे कास की थी अंचे | उसे देख कर उनके मुह से, 
सहसा निकल पड़ा--हट ! हट | 


अधानिक मुन्तिराज के मु ह से यह शब्द छुन कर श्रावल) 
जी उनके साथ चेल रहे थे; आश्चये मे आ गये | उन्होंने सोचा 
वात क्या हुई ? क्‍या हम में से किसी ने कोई गरूती कर दी है ९ 
जब कोई बात समझ में नहीं आई तो ' उन्होंने मुनिराज से दी 
पूछुना उचित संसमा | सगर मुनिराज ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 
उन्होंने सोचा--अंगर मैं चतछा दूँ गा तो ये छोग इस वनस्पति को 
उखाड़े कर ले जाएंगे । । 


हि यह मालवा प्रान्त की वात है | हम उस गाँव में - गए थे । 
वहों का सस्ता हमें मालूम नहीं था तो एक भीछ ,ने रास्ता चत- 
छात्रा । उप्तीने प्रास के छायण गाँव में जाकर समाचार दे दिया कि 
तुम्हारे मु हंपत्ती वाले साधु आये हैं। छायण गॉव के जिस सेठ 
को भील ने यह समाचार दिया, उस भ्ील पर सेठ का पॉचे रुपया 
कल था। सेठ ने इस समाचयर को सुनाने; के उपलक्ष ;में पाँच 
रुपया साफ कर.दिये। कहा--जा, तुम से पॉच रुपया नहीं लूँगा। 


पॉच रुपये के पुरस्कार की बात सुनकर आप सोचते होंगे- 
यह कोन-सी बड़ी वात है | मर्गर - आप भूछते “हैं 4: आज़ अपनी 
भावना के गज: से दुसरे की आवना को भाषने तो चलते हैं, मगर 
परिस्थितियों क़ी ,विषम्नता को भुला ,देते-हैं। इसे कारणु-आपका- 
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भार गछत साज्रित हो जाता है। धनवान्‌ छोग बड़ी-बड़ी राशियों 
पर ही नजर दौड़ाने हैं। चंद्े का अश्न आयेगा तो छूखपति के 
सो स्पय्ा करन की उक्त कंठ से सराहना की जायगी; मगर 
गरीब के एक रुपया क्री कोई क्रीमत नहीं आंकी जायगी ! भत्रे ही: 
उसने अपनी शक्ति से ज्यादा ही क्यों न दिया हो... ! 


के 


पॉच रुपये की छूट उस गरीब भील़ के लिए बहुत बड़ी, 

चीज थी। उससे उसे अध्यन्त प्संन्नता हुई । क्योंक्रि करीब 
पन्नीस वर्ष से वे पॉच रुपया उसके खाते वाकी के बाकी ही निक- 
लते आते थे । व 'जाकर खाता पूंग हुआ ऐसी स्थिति. में । 


उसकी असन्नता को वहीं समम सकता है।' 


+ 


॥ 


'__. चढ़ दीपचंदजी साधु करामाती थे। एक बार घूम ते-धूम ते 
वे शज्ज जय पहाड़ को देखते गये । यों ही मज़ी हो गई कि पास कषें 
देखलें ॥ हा हि 


वे धर्मी भक्त कहलाते हैं-। धर्मान्ध भकत धरने के प्र्म॑ को नहीं 
सृममते | वे धर्म के ऊपरी, कल्लेबर से चिपटे रहते हैं. और इतर- 
धर्म के अन॒ुयायियों, के आति ईर्पा, छोप़ करना उन्तका झुख्य काम - 
होता है। वे न तो दूससें : के धर्मृस्थान में जाता पसंद क्रते- हैं, 


। धर्म के नाम पर डराम्रह, खींचतान और क्लेश करना , जद 
रुचिकर होता-है | इस पकार के घर्मान्ध भक्तों का कभी कल्याण 
नहीं हो सकता । वे धर्म के नाम पर अंधे होते हैं ।“उन्क लिए 
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धर्म भी मानों एक अकार की मदिरा है, जिसके सेवन से ने पागल 
बने रहते हैं । धर्म के नाम पर थे बड़े से बड़ा पाप करते 
संकोच नहीं करते | तलवार लेकर मनुष्य को कत्छ कर देना भी 
उनके लिए कोई बड़ी वात नहीं है। घर्म के अंधे छोग ही तो हैं 
जो हजारों बकरों का बलिदान-कर देते हैं और पाढों के शरण लेने 
में नहीं कमिककते ! जो धर्मान्ध न होगा; जिसमे घर्म संबंधी 
विवेक होगा, वह ऐसे क्र रतापूर्ण कार्य किस प्रकार कर सकंता है ९ 

जेन घर्म का कथन है कि घमीौत्मा बनो, घर्मान्ध न वनो ! 

धर्मान्ध तो किसी हद तक अधर्सी से भी ज्यादा खतरनाक होता 


है। अधर्मी घर्म के नाम पर हिंधा नहीं करता, सगर घ्ौनन्‍्ध कर 
टाल्ता है । 


जब मुनि दींपचन्दजी शजन्लुब्जय परत पर चढ़ने लगे तो 


कुछ घमोन्ध भक्त मिले। उन्होंने झुनिजी से से कहां-आप 
पहाड़ पर नहीं जा सकते ! 


मुनिराज उन लोगों के सना करने पर रुक गये । चीचे 
ध्यान धर कर खड़े रहे,। जिन्होंने मुनि को पहाड़ प* जाने से 
रोका था, वे छोग जव पहाड़ परं गये तो उनके जाम का पार 
न रहा। वे जिधर न॑ंजर-फेरते उधरं वही साधु उन्हें दिखछाई पड़ते 
थे; मानो साधुजी ने अपने अनेके रूप बना लिए थे । यह देख 
कर उन छोगों के नेत्र खुले | वे' चकित और आत्मविस्मृत से होकर 
नीचे उत्तरे। मुनि के पास जाकर उन्होंने कह्- महाराज, पधारो; 
आप पवेत को देख छो। अब हम आपको नहीं रोकते। 

सुनिराज ने संक्षिप्त उत्तर दिया--अब जाने की जरूरठ 
नहीं रह गई है | हम देख आयें हैं । 
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'. . इन्हीं मुनिराज ने एक वर खाचरोद में चौमासा किया। 
चौमासे के दरस्वान उऊ आवक से कहा-पँचरगी कर | 


-_. आवक वोला-महाराज ! जिसके माथे कर्ज हो उसे तप 
फेरना नहीं सुहाता | कर्ज उतर जायगा तब पँचरसी करूँगा। 


' रात्रि हुई। आ्रावक वैठा-चैठा सोच रहा था कि किसी 
भकार इतना ऋण चुक जाय तो अच्छा हैं। उसी समय अक_- 
मात एक आदसी उसके पास आया। उसने कहा-चिन्ता सत 
करो । जितना रुपया चाहिए, ले छो | ॒ 

उस श्रावक्र को रुपया मिल गया | उसने दूसरे ही दिन 
समस्त ऋण चुका दिया और फिर पँचरगी तपस्या की | - 


नह मुनि जहाँ ठद्रे थे, वहाँ फक्रिसी को भी ठदरने की 
अनुमति नहीं दी जाती थी। क्रिन्सु एक ' मूर्ख और” जिह्टी मंनुष्य 
वहीं रह गया। सात्रि में ऐसा प्रकाश डुआ कि उसे देखकर चह 
भयभीत हो गया और उसका मर वाहर निकछ पड़ा]! ., 


$ , सनिराज-दीपचंदजी. के रिश्तेदार चाणों में अब भी 
मौजूद हैं । है 38720 “बह कर 
४ भाइयों | असली ताकत तप ओर संयम में है।. तप ओर 


यम के अताप से देवताओं का आना क्‍या बड़ी बात है।, इनके 
प्रभाव से तो केवछज्ञान भी अकद हो जाता है। - 

- , एज्य श्रीछाल्जी सहाराज किसी भाई को दर्शन देने गये 
जो उठ-भी नहीं ५ अताथा। मगर -पूज्य श्री के - पहुंचते - ही वह 
चले पर 2 ह 
उठ बेंठा और-बापिस छौटते समय उन्हें पहुँचाने आया-| ८ - 
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' पृज्य मन्नाढठालजी महाराज जव॑ जम्मू गंये थे, तब की 
वात है । एक भाई को कोढ़ था। उसके कुंटुम्बी इलाज कराने 
के लिए उसे बाहर ले जा रहे थे। किसी ने _ उनसे कहा अरे; कहाँ 
सटकते फिरते है ! यहीं; इसी गॉव में तो बड़ी मारी औषध आई 
है! उन्होंने ज्ांना स्थगित कर दिया। पूज्य महाराज वहाँ विराजे 
और उसने आस्था रकखी तो विना और्षध छिये।ही उसंकी बीमारी , 


हटे गई ! 


नह 


“आस्था शोक का अमोधघ शस्त्र है ।” 


प्रोचीन काछ भें बड़े-बड़े त्यागी, तपरवी और संयम के 
धनी मुनिराज हो गये हैं । कहते हैं, वारह महीने तक जो मौन 
धारण कर लेता है- और- प्रस्मात्मा का स्वच्छ चित्त-,से स्मरण 
करता है, उसे वचनसिद्धिआप्त हो जाती है, तब जो उम्र भर तप 
भौर संयम का पालन करते हैं, ; उन्हें वाक़सिद्धि प्राप्त हो जाय तो 
इसमें आश्चय ही क्या है १ सगर संयमी-.साधु :नहीं चाहते क्रि 
दुनिया में हमारी प्रशंसा हो | प्रथम तो ग्रशंसा ही मुनियों के छिए 
एंक प्रकार को उपसर्ग है और फिंर जब ग्रशंसा फेल जांय तो छोग 
आ-्आकर इतना परेशान करने छगें कि साधु को अतिक्रमण करनों 
भी कठिन हो जांय ) यह विचार कर त्यागशीछ मुनिरांज अपनी 
सिद्धियों को भी अ्रकटे नहीं केरते है ४7 


छोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अगर उन्हें पता चल 
ज्ञाय कि फला साधु में अमुंक चमसत्कार' है तो उसे परेशान कर ' 
दें। मगर याद रखी कि भाँग्येद्वीन का मेनोरेथ पूरा नही होतों। 
तुम चाहते हो कि तुम्दारे घर में आकाश से मोहँरं घरसने लगें । 


+ 
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मगर वह बरसे केसे ९ 'कभी पवित्र हृदय से दान दिया है १ 
परोपकार किया है ? कभी किसी को गुप्त सहायता दी. है ९ किया 
घरा. कुछ नहीं और खाली हाथ चले आये हो ! कहते हो-हमारे 
हवेली नहीं है ! हमारे पास धन नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है! 


। भाई ! पहले नहीं किया तो अब सही | जो कुछ बने वही 
करो। चार रोदियों खाते हो तो तीन ही खाओ | कुछ न बने तो 
प्रतिदिन समायिक ही किया करो । .दो घड़ी इईखर को याद 
करो । तुम्हारे प्रयत्न से गरीबों को छाभ हो सकता हो तो दलाढी 
अवश्य करो । केरियाँ खाना हैं तो आम बोना पड़ेगा | आम 
वोना न चाहोगे तो क्या पां छोगे ९ कंरेनी करना अच्छा नहीं 
रूंगता और चाहते हो क्रि फछ उत्तेम मिर जाय ! यह तो होगा 
नहीं भाई ! करती किए विना फछ नहीं मिलेगा। कहा है-- 


पूच जन्म का किया मिला, 
अत्र करो वही फिर पाझोगे । 
जो-गंफ्रूत कें बीच रहे तो 
मित्र १ बहुत पछताओगे ॥ 


ल« , भाइयों ! आपने पूथंजन्म में जो- कुछ: किया ल्‍था, उसे 
आज़ भोग रहे हो | आज़ आपको सुख या दुर्ख की जो भी 
सामग्री प्राप्त हुई है, वह किसी दूसरे,की कृपा का फेर नहीं- है । 
वह तो आपके ही छत्यों का फऊछ है। और इस समय जो कर रहे 
हो उसका फल भविष्य में मिलने वाढा है। जब कर्म उदय में 
आता है और प्रवरछूता के साथ उदय में आता है, तेंब आप 
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चाहे कुछ करें अथवा न करें, फछ मिले त्रिना नही रहता । देखो 
एक आदमी शौच जा रहा था । वेठे २ उसे कुछ घुन सवार हुई। 
वह लकड़ी के टुकड़े से जमीन कुरेदने छगा । कुरेदते-कुरेदते 

योग की वात है कि, उसे एक वरतन वी कोर नजर . आई । 
उसने अच्र मिहनत के साथ खोदना शुरु किया तो मोहरों से भरा 
हुआ एक चरु निकल आया ! उसे बहुत प्रसन्नता हुई । सोचने 
छगा- वड़ा अच्छा रहा ! मगर में इसे अभी ले जाऊँगा तो 
कोई देख लेगा | सरकार इसे छिन लेगी या में चोर कहलाऊँगा।! 
यह सोच कर उसने उस चरु को उसी गड़दे में रख दिया । ऊपर 
से मिद्टी डा दी | घर आ गया । 

ह शाम हुई; रात्रि हो गई। वह भोजन आदि से. निवृत्त हो 
कर सोने की तेयारी करने छगा | मगर उसे नींद नहीं आई । 
इधर-उधर करवटें चदुछने छगा । उसकी स्त्री ,ने पूछा--आज 
क्या वात है ? नींद क्‍यों नहीं आती १ 

जी 





स्‍त्री जब यह प्रश्न कर रही थी, उसी समय उसके घर में 
चार चोर घुस आये। वे चुप्पी साध कर मौके की ताक में थे । 


चोर सोच रहे थे कि जब इन्हे नींद आएगी तब मार उठाकर 
ले चलेंगे। 


स्त्री के प्रश्न के उत्तर में उस आदमी ने मोहरों का चरु 
मिलने का सम्पूरु इतानत उसे सुना दिया बृत्तांत सुन कर स्त्री 
ने कहा-मेरा तो घाघरा और ओढ़ना भी फट गया है !' तुस 
घरु को उठा ही क्यों ने ले आए ९ 


'पुरुप- पुछिस पकड़ लेती तो लेने के देने पड़ जाते | 
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' सत्री--तो थोरड़-सी मोहरें तो गॉठ में चांघ लाते । 


पुरुष मैं इस तरह छाना पसन्द नहीं करता। परमात्मा 
देगा तो छुप्पर फाद कर ही देगा। 
स्त्री:- खेर, कछ ले आना | - 

“ चोरों ने यह सारी वातें सुन ढीं। घे उसके घर से निकछ 
कर सीधे उसी जगह पहुँचे, लेहों उस आदसी ने चरु वतलाया 
था। चोरों ने जो मिट्टी हटाई और चरु निकाछा तो उसमें! हजारों 
विच्छू चांदनी में दिखाई दिये । १ कि 


यह देख चोरों को बड़ा क्रोध आयी। वे आपस में कहने 
छगे-वह आदमी बड़ा ही घूर्ते और, बदमाश है। ड़सने हम 
छोगों को मांरने के लिए ही यह वांत, कही थी! सोर्चा होगा-हम 
छोग हाथ डालेंगे तो सैकड़ों विच्छू एक साथ कार्ट खाएँगे। ऐसे 
बदमाश की पूरी खबर लेनी चांहिए। आज चोरी करना छोड़ो 
और उसी को सबक सिंखढाओ |. सबक सिखलाने का अच्छा 
तरीका यंद्दी है कि यह चरु ले चछ कंर उसके ऊपर ही ओंघा कर 
दिया जाय, जिससे कि विच्छू गिरकर उसके ढंक लगाएँ. और बह 
मर जाय। उन्होंने यद सोच कर बह..चरू उठा लिया। बे- बिना 
पैसे के मजदूर वन्त.कर चरु छाद्‌ कर चले। कहा भी है: - , 
; , हे जितनी तू तदवीर करे, तकदीर बिना नहीं पावेगा !' 


' चलती नहीं हुज्जत वहाँ किसकी, चाहे जितना मगज्ञ लड़ावेगा, 


... . याद रक्‍्खो, कितना ही पुरुपार्थ क्यों न 'करो, तकदीर में 
नहीं होगा तो मिलने वाछा नहीं है। इसके विपरीत 'चांहे कही 
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भी होओ, जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है, व्रह तुम्द्दारा है। उसे 
कोई छीन नहीं सकता। 





लिखितमपि ललारटे प्रोज्झितु कम समथः । 


तुम्हारे पहले के बंधे हुए कर्म फछ दिये बिना नहीं रह 
सकते | उन कर्मों का अनुभांग वंध जिस रूप में पड़ गया है, 
उसे भोगना ही पड़ेगा । वह मिट नही सकता, अन्यथा नहीं हो 
सकता । तुम चाहते हो कि तुम घन्ना सेठ वन जाओ, उच्च श्रेणी 
के अधिकारी वन जाओ और हुकूमत किया करे; परन्तु होगा 
वही जो तुम्हारे भाग्य में है। 


वार॒ह सहीने तक भगवान्‌ ऋषभदेवजी को निराहार रहना 
पड़ा | इसका कारण क्या था १ छह महीने तक तो उन्होंने आहार 
की इच्छा ही नहीं की थी, सगर उसके वाद तो वें आहारःप्राप्त 
के लिए प्रयास करते रहे | फिर भी उन्होने जो प्रचक अन्तराय 
कस वॉधा था, उसके फल स्वरूप आहार प्राप्त नहीं हो सका। 
जिन्होंने मानव जाति को भूखों मरने से बचाया और भोजन 
बनाने, प्रकाने एवं उत्पन्न करने की विधि बतलाई, उन्हें स्वयं 
कर्मों के प्रभाव से निराहार रहना पढ़ा ! वात यही है कि चाहे 
कोई असाघारण व्यक्ति हो या साधारण आदमी हो, भले ही 
तीथंक्ूर ही.क्यों न हो, यदि उसने पहले अशुभ - कर्म उपाजन 
किये हैं तो उन्हें सोगना ही पड़ता है। “समरथ को नहिं दोस 
गुसाई? की वात कर्मों के आगे नहीं चछ सकती। अच्छे कर्म 
करोगे, अच्छा फछ पाओगे, बुरे कम करोगे तो बुरा फल 
मिलेगा । कर्म करना तुम्हारी इच्छा पर निर्मर है। मगर फल 
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भोगला इच्छा पर निर्भर नहीं है शरात्र पीना या न पीना मनुष्य 
की मर्जी पर है, मगर जो पी लेगा, उसका मतवालछा होना यान 
होना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है | उसकी इच्छा न होने पर 
भी उसे मतवाल् होना पड़ैगा | इसीलिए मै वोर-आार कहता हूँ 
कि खाली हाथ मत जाना । इस छत्रड़ धोधों से कुछ नहीं होगा। 
अगर भविष्य को सुखमय वनाना चाहते हो तो अच्छे कर्म उपा- 
जन करो। चित्त में पत्रित्र विचार ही आने दो,' असभ्य, पापमय 
ओर पड्ाजजनक वाणी संत बोछो और शरीर को सेत्रा एवं परोप- 
कार में छंगाओ | तुम्हारे सामर्रे' अगर कोई प्राणी पीड़ा' से 
छूटेपटा रहा हो तो. ठ॒म्हें चेन नहीं* पड़ना चाहिए। उमकी पीड़ा 
को अपनी ही पीड़ा सममो | अपने आत्मीयजनों की वेदना जेसे 
छुम सहन नहीं कर सकते, उसी प्रकार उसकी पीड़ा भी सहन न 
करो | प्राणी मात्र को अपना सममझो। , क़पाय भाव को मन्द्‌ 
मन्दतर करते जाओ । अन्याय के भार्ग पर कदम न उठाओ। 
अंसत्य का भूलकर भी आश्रय न छो। व्यापार में या दूसरे 
व्यवहार में अप्रामाणिकता का स्पशे . भी, म्रत होने दो। इसके 
साथ अश्ठु का भजन, कीतन, गुणगान आदि जो कुछ बन सके, 
शक्ति के हुसार करते रहों। हे * आज गन 
। रे 2 24 


> 


भाइयों | अपने भविष्य को अगर सुधारना है तो इतना 
अवश्य करो। कभी मत भूलछो कि वर्तमान तो बीत रहा है, क्ेचछ 
भविष्य से ही पाछा पड़ना है| अंतएव भविष्य'को मंगरूमय बनाने 
कामग्रवत्तकरों॥ (7 7". 5७ 7: 


ब्ज्ये 


न ते रे सह पता ष है प 
बड़े-बड़े. पढ़ें-लिखे ओोग आछूम फाजिड, होकर भी द्र-द्र 


सारे-मारे फिरते हैं। पू्॑जन्स के पुर्य ऊँ बिना इन्हें जूतों पर 
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पाछिश करके पेट मरना पड़ता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोप- 
शम से पढ़ाई हो जाती है, पर सुखमय सामग्री के छिए तो खाता- 
वेदनीय का उदय चाहिए | साता-वेदर्नीय कम वही उपाजेन कर 
सकते हैं, जिन्होंने दूसरों को साता पहुँचाई।.._ 


. कहने का आशय यह है कि अपने भाग्य का निर्माण 
करना पूरी नरह तुम्हारे ही हाथ में है। तुम ,जेसा- चाहो अपना 
भाग्य यना सकते हो । सगर भाग्य-निर्माण हो ज़ाने के वाद -- 
कर्मों का वंध हो चुकने पर उसमें उछटफेर नहीं हो सकता। उसे 
रा विना कोई चारा नहीं है। अतएव पहले - ही - सावधान . रहो । 
दे्‌ 


जर जैबर महल तिजोरी को दे ताछा कुंजी पास रखे । 
तकदीर बिना धन केसे रहे वो यों का यों ही उड़ जावेगा | 


.. कितना ही अयत्न क्यों न करो, धन की हिफाजत. के छिए 
कितनी ही चेष्टा करो, भाग्य भे जब नहीं होगा तो _वह नहीं रहेगा। 
ताले छगे होंगे तो भी वह उड़ जायगा। तुम्हारा कोई भी उपाय 
उसे-नहीं रख सकेगा। ; 


एक गाँव में इसी तरह घन ताले में से उड़ - गया.। /तलाश 
किया तो एक आदमी ने स्वीकार किया कि धन मैंते- उडाया: है। 


उससे कहा गया-अब तो उसे वापिस लौठा दो, तव उसने उत्तर 


विया-बह अव मेरे पास भी नहीं रहा। मुझ से” ज॑वदुस्त के पास 
पहुँच गया है | ह हु ह 
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.... मनमाड़ के पास पहाड़ों में बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं । 
सुना है; वहों छोग ऐसा काजछ लगाते हैं. क्रि जमीन के भीतर 
का सोना वगेरह नज़र आने लगता है । प्राचीन काल में ऐसा 
काजल बनाया जाता था और उसके बनाने की कुछ तरकोवें 
सस्कृतभाषा के अ्न्थों में लिखी हुई आज भी मिलती है ! तो उसे उन 
काजल लगाने वाला ने देखा कि यहाँ बंहुत_ सोना जमीन में दवा 
हुआ है ! भछा जसीन में सोना दिखाई दे जाय तो डसे कौन 
छोड़ना चाहेगा। ९ उन छोयगों ने भी जमीन खोदना शुरु किया । वे 
खोदते द्वी चले गये । सोने के ऊपर सोने - का देवता, बैठा, था ॥, 
उसने कहा. -अरे, तुम, छोग यहाँ से भाग ज्ञाओ | यह सोना 
तुम्हारी तकदीर से नहीं वदा है ! यह सुनकर बे वहाँ से भाग गये |, 
आखिर जान सोने से भी अविक प्यारी होती.है । 


-.. उभाइयो, मैं अभी कह चुका हूँ कि यह प्रृथ्वी रत्तगर्मा है, 
सगर “पुण्य विन्ना नर पावत नाही!। पुण्यद्दीन नर गड्ढे -हुए सोसे, 
को खोद कर देखता है तो उसे सोने के बदले . कोयछा नजर आता 
है | एक दादी ने अपवे पोते से कद्दा हा-कि यहों भेरे हाथथा -का " गाडा 


हुआ धन है। उसे जिकाछ ले। पोते ने डसी जगह खोदना. शुरु 
किया तो कोयले निकले |... <- ह 


आप भी चाहते होंगे कि आपको भी मोहरों. को एक -/चरु 
मिल जाय,किन्तु कुछ करनी करके भी आये हो कि नहीं ९ '-अगेर 
करनी करके नहीं आये हो तो कुछ 'भी मिलने ' वाढा नहीं है। 
सन्तोष घारण करो और आगे पाने के लिए तैयारी करो ।_ 
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हॉ, तो वे चारों चोर विच्छुओं से भरे चरु को लेकर उस 
आदमी के घर पर आये | मकान पर चढ़कर उन्होंने केलू हटाये 
और घरु का मुँह आधा करके उ डरेल दिया | चरु_ के सारे बविच्छु 
फ़िर मोहरों के रुप भें परिणत हो गये | यह हाल देख उस आदसी 
ने अपनी पत्नी से कह्ाा-देखो, मैंने कहा था कि इश्वर देंगा तो 
छुप्पर फाड़ कर देगा | उसने दे दिया न (९ 


चोर जल्दी जल्दी साग गये। उन्होंने समझा कि हम 
विच्छे वरसा कर जा रहे हैं और घर के सालिक ने सममा-- 
इश्वर छप्पर फाड़ कर मोहरें बरसा रहा है । जानी जन सममभते 
हैं कि यह सब पुण्य का प्रताप है | वास्तव भें तीत्र पुण्य” कमाया 
हो तो ऐसा सुयोग मिलता है 

भाइयो ! इन बातों पर ध्यान दो । मैं जेसा कद्दता हूँ वैसा 
करो तो सही, फिर में देखता हूँ कि केसे सुखी नहीं होते हो ! 
मिजाज में मत अकड़े रहो | कुछ न कुछ दान दो, शोर पाठछो, 
झुस भावना भांओ, गरीबों पर दया करो--उन्हे 'फांयदा पहुँचाओ 
दुखियों के दुःख दद को दूर करने में सददगार वनो । ऐसा करने 
से तुंम अवश्य ही पुर्य का उपार्जेन कर सकोगे ।' पुण्य का उपा- 
जन करने वाले ही वासुदेव वनते हैं और चंक्रवृर्त्ती' का पद पाते 
हैं चक्रवर्ती राजा का पुण्य वहुव तीत्र होता है । जहाँ चक्रवूर्त्ती 
पहुँचते हैं वही के राजा उनके पेरों पड़ कर कंरोड़ों कीः सम्पति 
उन्हें भेंट करते हैं । उनका छुह खंड प्ृथ्ची पर निष्कटक साम्राज्य 
होता है। उनके शरीर प्र सी १०८ झुभ छक्षण होते -हैं | जनब्र 
चक्रवर्ती गर्भ में जाते हैं तो उनकी माता १४ झुभ स्वप्त देखती 
है! यह घक्रवर्त्ती दूसरे नंबर के पुरुष-भोगपुरुष कहलाते हैं। 
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तीसरे प्रकार के पुरुष धंमंपुरुष, है।इस श्रेणी में चौवीसों 
तीथक्कर आते हैं| ये किसी को किंचित्‌ भी कष्ट ,नहीं- पहुंचाते । 
जब गृहस्थ-अवंस्था मे रहतें हैं तब भी उनकी बृत्ति अत्यन्त पवित्र 
होती-है;अलिप्न रहते हुए सांसारिक कृत्य करते हैं। जब दीक्षा 
धारण करके साधु वन जाते हैं | तव्र तो फ्रिसी को कष्ठ पहुँचाने 
का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।' तीथझ्डुर की 'पदवी श्राप्त होना 
साधारण वात नहीं है | जन्म-जन्मास्तरों के प्रवक और अत्यन्त 
उज्ज्वंछ संस्कारों का परिपाक होने पर ही तीथझ्ुर गोत्र का बंध 
द्वोता है | यह पुरंय का परम ग्रकर्ष है। “संसार में तीथंछ्ूर के 
समान कोई भी पुएय का भाजन नहीं हो सकता।” तीथ्थकइूर देव 
घड़े से बढ़े चैभव को ठुकरा कर साधु बनते हैं और 'जगत का 
कल्याण करते हैं ।| अपनी आत्मा को जत्र पूरणंता पर पहुँचा देते 
हैं'तव॑ देश-देश में विचर कर धर्म का उपदेश करते हैं 'ओर अन्त 
में निरंजन निराकार पद को प्राप्त करते है। उनके शरीर पर 
१०८ शुभ 'लक्षण होते है| वक्षस्थल पर स्वष्तिक होता है। 

तीथड्डर गौत्र कर्म का बंध वही' कर सकता है जिसने 


पूरव॑भव सें निम्नलिखित बीस ब्ोलों में से किन्हीं की विशिष्ट आरा- 
घना की हो: -- 


अरिहत-पिद्ध पचयण गुरु-थेर-बहुस्पुए- तवस्सीसु 

बच्छलया यत्तेसि; अभिक्खणं णाणोभोंगे ये || 
सण-विणय आवेस्सएं य, सीरूव्बए य निरहयारे 
खणलव ,तव-चवियाए... वेयाबच्च॑ समाहीय-॥ 
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अप्व्यनाण गहणे, सुयभत्ती पवयणें पंभावणया । 
एएहिं क रणेहिं, तित्थयरच' लहइ जीबी ॥ 
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(५) स्थविर-दरद्ध मुनि (६) बहुश्र त शास्त्रों का विशेष ज्ञाता (७) 
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की आन्तरिक तपश्चया करना (१५) सुपात्रदान देना (१६) शुरु, 
रोगी, तपरवी और बुद्ध की सेवा करता (१७) समाधिभाव रखना 
(१८) नित्य नया ज्ञान सीखना (१६) श्र तभक्ति करना (२०) 
अरिहंत भगवान्‌ के शासन की ग्रभावना करना । 


यह आवश्यक नहीं है कि इन बीसों बोंढों की आराघना 
करने से ही वीर्थट्वर गोत्र की प्राप्ति दो, इनमें से एक-दो आदि 
वोछ की आराधना से भी तीथंइूर गोत्र बंध सकता है, परन्तु 
यह आवश्यक है कि उस बोर की आराधना में उत्कृष्ट रसायन 
आबे । उत्कृष्ट रसायन आये ब्रिना तीथइ्ुर गोत्र का बंध नहीं हो 
सकता । उत्कृष्ट रसायन आने का मतलरूव है-परिपूर्ण तल्लीनता । 

इन बोलों में से किसी या किन्हीं की आराधना करके 
तीर्थक्लर अवतरित होते हैं । ये धर्मीउरुप. कहलाते हैं । तीथ्थक्ुर 
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भगवान्‌ कितने वछुआछी होते हैं, इसका अनुमान तो इसी से 

|] -काचा के श्ध बच छ. अंगुठे 
लगाया जा सकता है कि वे अपने जन्मकाल में ही, पेर के अंगुठे 
से सुभेरु पर्वत को कम्पायमान कर देते हैं । 


कहते हैं, वाईसवें तथहुर अरिष्टनेमीजी की जबदेस्त 
ताकत देख कर कृष्ण वासुदेव भी चक्रित हो गये। चकित ही 
नहीं; सयसीत भी हुए कि तीन खंड का राज्य तो यही ले छेंगे। 
तब वलूभद्रज़ी ने ऋष्णजी को वतछाया कि ये धर्मी पुरुष हैं। 
इनके लिए तीन खंढों का, सांरी प्रथ्ची का राज्य भी तुच्छ है। 
ये तीन खंड के नहीं, तीन छोक के अधिपति बनने वाले है। ऐसे 
अधिपति बनने के छिए अर्किचन अनगार वनना पड़ता है। जो 
सभी कुछ त्याग देता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं । 


जम्बूकुमार की कथा;- 


अभी-अभी तीन प्रकार के पुरुषों का जो विवेचन किया 
गया है, उनमें यदि जम्बूकुमार का समावेश करना चाहें तो वे 
धर्मी पुरुषों की श्र णी में ही आ सकते हैं। धर्मी पुरुषों में उनकी 
गणना करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे बचपन से ही घर्म के 
संस्कार लेकर आगे बढ़े हैं। अब, जब कि नवयौवन में उन्होंने 
पॉव रक्‍्खा है, ससार के समस्त बिछासों को त्याग देने के छिए 
तैयार हो गये हैं। उन्तकी रग-रग में अगर धर्म रमन गया होता 
तो ऐसी अदुभ्ुत स्थाग बृत्ति किस प्रकार जागती है ९ ऐसे धर्मनिप्ठ 
व्यक्ति विरले ही होते हैं। वास्तव में जम्बूकुमार की त्याग वृत्ति 
जगत्‌ के, भागों के कीचड़ में फँसने वाले छोगों को एक असर 
कारक चुनौती है। वह एक जीता-जागता सबक है। जम्बूकुमार 
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की जोचनी से उन छोगों को कद थिक्षा लेनी चाहिए तो बड़ापे 
के किनारे तक जा पहुँचे हैं, धृद्धाचस्था जिसके सिर पर सवार 
हो चुकी है, जिनका अंग-अंग ढीला पड गया है; इन्द्रियों शिथिल 

गई हैं, किर सी जो विपय-वासना से भुक्त नहीं होते। जिनदरा 
मंन भोग-विछास मे हीं डूबा गहता है. ! 


|... , भाइयो इयो ! । वह समय घर्म के छिए क्रितला उःज्त्र था कद्षत्र 
ऐसे-ऐसे ऋद्धिशाली और प्रभावशाली - नीज़्यान घर स्याग कर 
भिक्कुक का पद सवेच्छा से, अन्तःकरण की परणा से अंगीजर 
करते थे | तभी धर्स की प्रभावना होती थी; तभी संयम के प्रति 
आकर्षण बढ़ता था | उस काल से इस काल की घुलना करें ऊ्रि 
समम से ही नहीं आता कि कितना अन्तर पढ़ गया है! इस 
तर का कारण सनुष्य की मानसिक दुवंलता है। जिसमें सान- 
सिक दुर्वेछता होगी वही चासनाओ का शिकार होगा। मनुष्य 
म॑ शांसारिक दुबवंछता के साथ-साथ मानसिक दर्वछता भी चढ़ती 
चली जा रही है ओर इसी कारण वह विपय-ब्रासनाओं में 
अधिकाधिक फँसता चलछा जाता है। ऐसे समय में जगत्‌ के 
समक्ष जस्बूकुमार जेंसे महान्‌ मनस्वी और तेजस्वी पुरुषों के 
जीवन-आदश प्रेस्तुत करने की विशेष आवश्यकता है। _ 


जम्वूकुमार अर्पनी पत्तियों के बहुत श्रयत्न करने पर भी 
अपने निम्चय से विचलित नहीं हुए। उन्होंने -सातवीं पत्नी को जो 
उत्तर दिया था, उसका आशय कछ चतढाया जा चुका है। 
कुमार का उत्तर सुन कर और उन्हे अपने निमग्चय पर दृद समस्त 
कर वह- सी चप द्वो रही । अत्र केवछ एक आउठदीं पत्ती ही रह 
गई,थी | वह साहस करके उठी और कहने रूगी:-- 
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-- नाथ | मैं इन सातों बहनों से छोटी- हूँ छोटे की वात 
अधिऊ सहानुभूति के साथ सुत्ती जाती है | अवए्ब आपसे मैं 
यही निवेदन करती हूँ कि आप सहालुभूति के साथ भेरी वात 
झुनें। मस्तिष्क से नहीं किन्तु हंदय से उस पर विचार करें । 


आपने भेरी ईन बहनों को भूठी कूठी वातें बनाकर संमभा 
लिया है । वे भीतर से चाहें समभी हो या न समभी हों, फिर भी 
जुप हो गई हैं। करें भी तो क्या करें ? आपका दुराग्रह दूर नहीं 
-दोता | सगर'मैं.इंस प्रकार संतुन्ट होने वाली नहीं हैँ। आंप वैसी 
ही वातें वना रहे हैं जेसी उस ब्राह्मण की छोकरी ने राज़ा' के 
सामने वनाई थीं । 


जम्वेकुमार-प्रिये | वह बोत 'मुर्के भी तो वतरछा दो। 
छोकरी ने रांजा से कया कंहो था 

तव वह कहने छगी - वसन्तपुर नामक एक गाँव था। 
उसमें भहाजन और ब्राह्मण आदि सभी जातियों के लोग निवास 
करते थे। वहाँ का राजा बड़ा न्‍्यायी था और नीतिमर्यादा के 
अजुसार हो प्रजा पर शासन करता था। परन्तु उसे एक शौक 
छंग गया था। वह यह कि राजा प्रतिदिन कोई न कोई नयी वात 


उुनता था और झुनाने,वाले- को-- दस हजार, रुपया, इनाम दिया 
क़ैरताथा। ... ,, -, 5 हर 

न 2 शा 3 ै। परे 

यों करते-करते कई दिन हो गये। ज्ाह्मणों की बारी आई 

राजा ने ज्राह्मणों से कह दियो--मुफ्त का खाते-खाते बेहुत दिन 

गये हैं। अब प्रतिदिन आकार कोई न कोई नयी बात सुनायो 


॥#& 
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करो | अगर नयी वात न सुनाई तो सव जागीर वगेरह जठ्त कर 
ली जायगी और दण्ड दिया जागया। 





राजा की यह आज्ञा सुनकर ब्राह्मण प्मोपेश में पड़ गये। 
आखिर वे सोच -सोचकर नयी वात सुनाने छगे। एक दिन एक 
गरीत्र ब्राह्मण की वारी आ गईं उसने अपनी क्वारी लड़की से 
कहा- वेटी ! आज का दिन वड़ी मुसिचत का हैँ। आज नयी 
वात सुनाने की बारी भेरी है और मुके कोई नयी बात आत्ती 
नहीं है। में राजा के पास जाकर क्या सुनाऊँगा ? नहीं सुना 
सका तो दंढ भ्रुगतना पड़ेया ! 


इस प्रकार कह कर ब्राह्मण रोने रगा। तब छड़की ने 
कहा-पिताजी |] आप चिन्ता क्‍यों करते हैं? मुके नयी बात 
आती है! में राजा को सुना आरँगी और इनाम ले आरूँगी। 
आप अपनी जगह मुमे भेज देना | 


इधर यह वात हो रही थी कि सामने से राजा का 
परासी आ पहुंचा। उसने कदह्ा--चछों, आज कौन वथा 
सुनाणगा (९ 


आह्यण ने कहा-मेरी यह पुत्री नर्मदा कथा सुनाएगी | 

सिपाही उसे साथ लेकर राजा के पास पहुँचे। नर्मदा ने 
राजा को देख कर नमस्कार किया। राजा ने पूछा-इतनी देर करके 
क्यों आई हो ९ 


नमदा-अन्नदाता | कुछ न पूछिए। भेरा दिछ ही जानता है। 
राजा फिर भी कहो तो सही; क्‍या हुआ ९ 


सब्ेल भेंट- 
तालेरा पब्लिक चेरीटेबल हस्ट 
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समदा-मेरी सगाई इंसी गॉव मे हुई है। मेरा रुप देखने के 
लिए भेरा क्‍्वांरा पति आया था । बह आया और सीधा घर के 
भीतर चछा आया । उस समय में घर में अकेली थी ! माता जी 
और पिताजी काम से. वाहर गये हुंण थे। अपने पति को अचानक 
सामने आया देखकर में अक्रवका गई । मे असमजप्त में पड़ गई 
कि इनसे बोलू या न वोलू ९ सोचा वोलना लोकव्यवहार के विरुद्ध 
है। अड़ौसी-पड़ोसी सुनेगा तो गाड़ी भर थूकेगा । छोग ताने 
मारने छगेगें। कहेगे कि छड़की वड़ी कल्मुही है. जो विवाह से 
पहले, अपने पित्ता के घर आये पति से वातें कस्ती है ( न बोल 
तब भी गति नहीं | आखिर वे भेरे पिता के घर के सगे जमाई 
थे। साधारण परिचित आदमी आ जाता है तो उसके साथ भी 
शिष्शाचार की वार्तें करनी पड़ती हैं | फिर उनसे कोई वात भी न 
करें, यह तो शिष्टता का वड़ा भारी उल्लंगन था ! वे घुरा मान 
जाते | मुझ पर भी नाराज हो जाते। शादी होने के बाद मिलते 
तो यही कहते कि तूने मुक से वात भी नहीं की थी ! इस तरह 


थोड़ी देर में असमंजस भें पड़ी रही | मगर गिर्णय करने में विछब 
भी नहीं करना था । 


4 


मैंने तस्काछ मन में निर्णय करके उनसे कह्ा-रसोई वनाती 
हूँ। आप जीमकर पधारना | 
, ,वे चारपाई पर बैठ गये भोजन थोड़ी देर में! तेयार द्वो 
गया। उन्होंने भोजन किया । भोजन करने के वाद न मालूम क्‍या 
हुआ. कि उनके पेट भें जोर का द॒र्दू उठ खड़ा हुआ । वे बेंदना से 
तड़फने और कराहने छगे । मैं फिर मुसीबत में आ गई .। किससे 
जाकर कहूँ और कहूँ भी तो क्‍या कहूँ ९ 
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इतने में ही वेदना के मारे उन्होंने शरीर त्याग दिया । मैं 
यह देख कर बहुत दुखी हुई । मैंने सोचा-मेरे कर्म फूट गये ! आखिर 
मैंते घर के अंदर ही गड़दा खोद कर उन्हे गाड़ दिया और जंमीन 
फिर वरावर कर दी । इतना.कर द्वी पाई थी कि आपका सिपाही 
आ. पहुँचा और मैं आपके पास चढी आई। 5» .' 
, - राजा ने चकित भाव से पूछा-अरी यह तो . बता कि क्‍या 
यह कहानी सच्ची है ? मन-से गढ़ कर तो नही कह रही है ९ 
नमंदा आप ग्रतिदिन कहानी सनते-है। अगंर थे कहॉ- 
नियॉ-सच्ची हैं तो यह भी सच्ची है। जेसे प्रतिदिन इनाम देते: हैं । 
वेसे ही आज भी दीजिये। किसी से भी पूछ- देखिये कि यह वात 


नयी है या नहीं ९ अगर सभी इसे नयी बतला दे तो .इनाम मिछना 
चाहिये। ,. ., हु डक 


हे 


राजा-तो क्या तेरा मूतलंव यह है. कि दूसरे छोग भूठी 
कहानियाँ सुनाया करते है । कै 


# त्त्+ ९०4 ञ्ू 


नमंदा- और नहीं तो क्या। हि 


राजा -तव तो भेरा इतना समय व्यथे ही बर्बाद होता 
है | ऊपर से दस हजार ख्चे होता सो 'अंछग ही [| “४ 


- , -शजाने उसी दिन से कहानी,सुनभना बन्द कर दिया। 


जम्बूकुमार की आठवीं-पत्ती ने कहा--नाथ ! जैसे -अआझ्मय' 
की उस छोकरी ने- राज़ा के सामने, कंपोर्ल-ऋल्पित- कहानी कह 
झुनाई थी, उसी तरह आप भी मनगरढंत : कहानियों सुना-सुना कर 
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हमें वहकाना चाहते हैं। में इस प्रकार ,वहकावे भें नहीं आ 
सकती ऐसी बातों पर विश्वास कर लेना बुद्धिमत्ता नहीं है.। 
हाँ, ज्ञान की कोई बात कहो तो जरुर मान लू गी। 


प्राणनाथ चाहे इजार वातें कहकर आप चुप कर दें; 
मगर आप का व्यवहार 'उचित नहीं सिद्ध हो संकता। अभी 
विवाह करके हम लाये हो .और अभी-अभी त्याग देने की बात 
करने रंगे हो !'यह कहाँ तक उचित है ९ यंह , आपकी वहादुरी 
नहीं कायरता ही कहलायेगी | इस प्रकार अचछाओं पर अत्याचार 
करना शिप्ट और विवेकवान्‌ पुरुषों को शोभा नहीं देता। ऐसा 
करके आप यश नहीं पाएँगे। अगर इतिहास में यह्द घटना लिखी 
गई तो जब तक छोग पढ़ते रहेंगे, आपको ' घुरा ही कहेंगे। में नहीं 
चाहती कि भेरे पति युग-युंग में बदनाम हों । 


,.  » प्रियतस्॒ | हम आपका प्यार चाहती, हैं। सगर आप 
वेराग्य दे रहे हैं। भोजन के इच्छुक को रेव देना क्या उचित है 
आपको स्त्री हृदय की कोमछता का पता नहीं है। आप नहीं 
जानते कि आपके यह वर्चन-वाण किस निष्ठुरता के सांथ दमारे 
कलेजे को घायल कर रहे हैं | केहा है “जाके पेर न॑ फटी विंवाई, 
सो क्या जाने पीर पराई ।! आप हमारी - गूढ़ बेदना को' समम 
नहीं पा रहे हैं ।' कदाचित्‌ आप स्वयं स्त्री होते और आपके श्रति 
ऐसा व्यवहार किया जाता तो आपको पता चलता कि. कैसी 
बीतती है. 4056 


_ “नाथ |-भाप दीक्षा लेनें की वात कह कर क्या सारे परि- 
वार को दुखी नहीं कर रहे हैं १” क्‍या आंपंके माता-पिता हृदय 
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से आपको दीक्षा लेने देना चाहते हैं ? अगर आप उन्हें. आज्ञा 
के लिए बाध्य न करें तो वे हर्गिज आपको आभाज्ञा नहीं देंगे! 
ऐसी स्थिति मे वह, थाज्ञा क्‍या सच्ची आज्ञा कहा सकती है? 
समस्त परिवार के चित्त को आधात पहुँचा कर, सबको दुखी 
करके आप संयम लेने जाते हैं, यह उचित -नहीं है। हिंसा करके 
अहिसा की साधना करने का आपका ढंग अनोखा है] ५ < -- 
«» .. हा, हमने मर्यादा के विरुद्ध कोई काम किया हो तो हमें 
स्ममाइए | हम ऐरी-गेरी पंचकल्याणी नहीं है।. जैसे ब्राह्मण की 
छोकरी ने इधर उघर की गप्पें हॉकी, उसी प्रकार आप भी, गप्पें 
मार रहे हैं । पर ऐसी गप्पों से थोड़ी देर का मनोर॑जन हो सकता 
है, जीवन, का निमोण नहीं हो सकता। हम इतसी ज्यादा भोडी 
नहीं हैं कि आपके वहकावे में आ. आजाएँ ] आप अकेज़े हैं. और 
हम आठ हैं | चाहेगी तो आपको पकड़ कर जबर्द॑स्ती रोक लेंगी। 
दिन उगने दीजिए, फिर देखना ,कि आप केसे हमें छोड़कर जा 
संकते हे! हज $ ध 0 


|] 


ल्‍न 


-' नाथ | आप किस जन्म का बदछा ले रहे, हैं ? अथवा 
नया वद॒लछा वॉध-रहे हैं, आप वेर की तरह ऊपर से मुलायम 
ओर भीतर से. कठोर सालूम होते हैं | जहाँ भीतर कठोरता होवी 
है वहाँ संयम का पौधा पन्रप, नहीं, सकता ! -अतणव, पहले आप 
अपने अन्तःऋरण को कोमल बनाइए और उसके पख्वांत्‌ संयम 
प्रहणु करने का विचार कीजिएगा। 


न्ल्त 


- ... . आणवल्लभ ! सेरा अन्तःकरण व्यथित हो. रहा. है। भेरा 
मस्तिष्क इस समय ठिकाने नहीं है। अतण्व संयीद/ से विरुद्ध 
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कोई वात निकल गई हो तो आप उदारता पूर्वक क्षमा कर दें, 
परन्तु वातों पर गहराई से विचार अवश्य करें । मुझे पूर्ण 
विश्वाघ है कि अगर आपने मेरी वातों पर, आग्रह त्याग कर; 
समभाव को धारण करके, ध्यान दिया तो आप अपने इरादे को 
च्याग देंगे और जब इस इरादे को त्याग देंगे तो आनन्द ही 
आनन्द होगा | 


त्ता० *८-६-४८ । 
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सन का समंजन 


()-- ()- ( )-() 
॥ स्तुति ॥ 


त्वामव्ययं विश्वुमचिस्त्यमंसख्यमा', 
त्ह्माणमीश्वरमनस्तमनंगकैतुस । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, 


जञानसवरूपमर्मुर प्रवदन्ति सन्‍्तः | 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महा- 
राज फर्माते हैं कि दे सर्वज्ष, स्वंदर्शी, अनन्त शक्तिसान्‌ , पुरुषो- 
सम, ऋषभसदेव सगवान्‌ ! आपकी 


दि पकी कहां तक स्तुति की जाय ? 
प्रभो | कहाँ तक आपके गुण गाए जाएँ ९ 


हे महाप्रमो |! आप अव्यय हो अर्थात्‌ आपके स्वरूप का 
कभी व्यय नहीं होता, विनाश नहीं होता । व्याकरण में अव्यय 
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वे कहलाते हैं जो शत्येक स्थिति में एक से रहते हैं | प्रभु भी 
सर्देंव शुद्ध खरूप में स्थिर रहते हैं, अतएव वे अठ्यय हैं. भगवान्‌ 
विश्व अर्थात्‌ स्वेव्यापक हैं । उन्का स्वरूप बुद्धि से अतीत और 
इन्द्रियों से भी अगोचर हैं। वे असंख्य हैं आय है, ब्रह्म है, ईश्वर 
है अनन्त हैं, अनंग केतु हैं, योगियों के स्वामी हैं, योग के' ज्ञाता 
! एक रूप होते हुए भी अनेक रूप हैं, उन्हें सन्त जन ज्ञानस्वरूप 
ओर निमंल कहते हैं। ऐसे भगवान्‌ ऋषभरेबजी को हमारा वार- 
वार नमस्कार है।” ह हम 


जेनघर्म की सान्यता के अनुसार प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है 
और अनित्य भी है । यह सिद्धान्त सर्वव्यापी है इसका कोई अप“ 
वाद नहीं हो सकता | अगर निष्पक्ष बुद्धि से विचार किया जाय 
तो इसे सिद्धान्त की सचाई सहज ही समझ में आ सकती है । 
हम समस्त पदार्थों को जहाँ अपने-अपने सूछ स्वरूप में' 'स्थिर पाते 
हैं, वहाँ प्रतिक्षण परिवर्तन शीछ भी देखते है । पदार्थ का मूल स्वरूप 
ज्यों का त्यों वना रहतो है तो उसकी पर्याय निरन्तर बदलती भी 
' रहती है । किसी भी वस्तु को छलिजिए, वह द्रव्य से नित्य ओर 
'पर्योय से अनित्य ही प्रतीत होगी । जड़ और चेतन सभी के छिए 
यह नियम सममांन रूप से छागू होता है यहाँ “पक कि परमाह्मा 
'भी इंसकों अपवाद नहीं है *। परमात्मा सिद्ध अवस्था सें सबेव 
गे रहतें हैं तब भी पर्याय की दृष्टि से . उनमें ' परिवर्तन होता 

रहताहै। '' / 7 हे 


कई 83 का कहना है कि जीव मोक्ष में जाता है वो कभी 
न कभी तो वापिस छौटता ही होगा | मोक्ष से छौट-कर फिर जन्म 
5 ० $ ि ४ + 
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धारण करना ही होगा | मगर भाई, चावछ, का छिछका अल्ग हो 
जाने पर भी अगर चावल उग सकता हो तो जीव-सी मोक्ष गये बाद 
संसार भें जन्म-सरण करे ! जैसे छिलके से रहित, 'चावरू नहीं 
डगता, उसी प्रकार कर्म से रहित जीव फिर कभी - सी जनन्‍्म्र नहीं 
लेता है। यह वात सदेव ध्यान में रखनी चाहिए | जिस जीव 
ने कर्मजनित समस्त अशुद्धियों को दूर कर दिया दै, उसमें फिर 
अजुद्धि किस प्रकार आ सकती है ९ कहा भी है-- 


के की टकर 
रे 


) 


जो पहले आत्मा शुद्ध था तो, फिर किसने अशुद्ध- बनाया है !। 
और -अंशुद्ध बनाने वाले ने, कहो नफा कोनसा-पाया.है १ ,॥ | 


जो आत्मा एक बार शुद्ध हो चुका है,-उसे अशुद्ध कौन 
बना सकता है. यदि कोई कहे कि जीव अपने ' आप: अशुद्ध :बन 
जाता है तो परमात्मा सी अशुद्ध हो जाना; चाहिए । परन्तु- ऐसा 
कभी होता नहीं है। अगर कोई कहे कि परमात्मा अशुद्ध बचत्ता 
देता है तो उससे यही कहना होगा कि तुमने परमात्मा का स्वरूप 
संममा हीःनहीं है कोई आदमी सकान के चोथे संजील पर , बैठा 
है । किसी.दूसरे ने उसे-घक्का देकर नीचे पटक दिया-।- गिरने- वाले 
के हाथ पर टूट गये । : अब कहो कि पटकने वाले के-हाथ- में. क्‍या 
आ गया : सारांश यह है कि जो जीव, एक बार, शुरू हो चुका है 
वह कभी अशुद्ध नहीं हो संकता । जिसने मुक्ति प्राप्त करी है, 

चह कभी संसार में नहीं छोट सकता। कहा है - 


दग्घे बीजे यथा>त्यन्तं, प्रादु भव॑ति नाझ कुरः. 
कमबीजे तथा दग्घे, न॑ प्ररोहति भेद कुर। | 
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. वीज से अंकुर ज्यन्न होता है और अंकुर से बीज उत्पन्न 
होता है । बीज और अंकुर का यह _ कार्य--कारणभाव अनादि 
कार से चला आ रहा है | किन्तु जब बीज को जला दिया जाता 
है तो छाख चेष्टा करने पर भी वह अंकुर को उत्पन्न नहीं कर 
सकता | अनादि काल, की वह कार्य-फ़ारण की परम्परा उसी 
समय, अनन्तकाल के छिए सदेव के लिए - समाप्त हो जाती है। 
इसी प्रकार कर्म और संसार में भी कार्य कांरणभाव - है। अतः 
कर्म रूपी वीज के भस्म हो जाने पर संसार अर्थात्‌ जन्म्र-मरण 
रूपी अकछुर उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार जिसने एक्र बार 
सिद्ध दशा श्राप्त कर छी, वह सदैव के छिए ४अव्यय” हो जाता 
है | उसका पुन जन्म-मरण नहीं होता। वह कदापि 'कर्मों से 
लिप्त नहीं होता |-इसीलिए तो आगम से कहा है- “अधुणरावित्ति- 
सिद्धिगइनामथेयं ठाणं सपत्ताणं? अर्थात्‌ सिद्ध भगवान्‌ ऐसे सिद्धि 
गति नामक स्थान को श्राप्त हुए हैं, जो “अपुनराधृत्ति” है, अर्थात्‌ 
जिससे पुनरागमन नहीं होता ! इसी असिग्राय से भगवान्‌ को 
“अव्यय”? कहा गंया हैं ।  - एम 


. भगवान्‌ को “विज” भी कहा गया।है। , विभु का अर्थ है- 
संबंब्यापी,| कई छोगों गा ख्याछ है कि ईश्वर शरीर से सर्व- 
व्यापी है, जैसा कि कहां है 5 ु हे 

विश्वृतअन्षु रुत विश्वतों मुखः |. 

विश्वतो बाहुरुत्‌ विश्वतः पात्‌ | ॥ 
._& अर्थात्‌ ईश्वर की ओँखें सभी जगह- हैं, ; मुख - सर्वत्र -हैं, 
छैजाएँ सव जगह हैं और पैर भी सभी जगह हैं-॥ 
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ऐसा सममने वाले छोग वास्तव में श्रम में है। जब ,एक 

गलत बात स्वीकार कर ली जाती है तो उसके पीछे या उसका 
समर्थन करने के लिए वहुत-सी गलत बातें मानी पड़ती हैं । जिन 
लोगों ने ईश्वर को जगत्‌ का कत्तोहत्तोौ माना उसके सासने यह 
प्रश्न उपस्थित हुआ कि संसार वहुत विशाल है, -तो ईश्वर कहाँ 
कहॉ पहुँच कर रूष्टि की रचना करता होगा १ तब वे मानने छगे 
कि ईश्वर के हाथ-पेर भी सत्र हैं। जगत्‌ की रचना करने के लिए 
उसे दौड़धूप नहीं करनी पड़ती। वह जहाँ है वही रहता हुआ 
जगत्‌ का निर्माण कर देता है। इस प्रकार ईश्वर की शरीर से 
व्यापकता की मान्यता का आविष्कार हो गया। मगर उन्होंने 
यह नहीं सोचा की अगर ईश्वर सर्वव्यापी है-संसार की सारी 

जगह ईश्वर के देह से ही घिरी हुई है तो ईश्वर ज्ञिन पदार्थों की 

रचना करता है, वे किस जगह रह सकेंगे ९ उनके लिए तो कहीं 

ठोर-ठिकाना ही नहीं रह जायगा | 


असली बात यह है कि ईश्वर के शरीर ही नहीं है। फिर 
भी उसे विश्वु या व्यापक कहा जाता है सो केवछ ज्ञान की अपेक्षा 
से ही समझना चाहिए। ईश्वर स्ज्ञ है और सर्वदर्शी है। ईश्वर 
का ज्ञान जगत्‌ के रूपी, अरूपी समस्त पदार्थों को जानता है। 
इसी कारण ईश्वर विभु कहछाता है। * ' ' 


ज्ञान आत्मा का गुण है और गुण, गुणी को छोड़ कर 
कदापि अछूग नहीं रह सकता | घड़े का रूप क्‍या, घड़े को छोड़ 
कर अन्यत्र जा सकता है ९ नहीं। इसी शकार ज्ञान आत्मा को 
छोड़ कर अन्यत्र नहीं रह.सकता | वह सब ज़गह फेछा हुआ नहीं 
है। फिर भी जगत्‌ के समस्त पदार्थों को जानने की उसमे क्षमता 
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है। इसी अपेक्षा से आन स्वव्यापी कहा जाता है और इसी 
अपेक्षा से ईश्चर भी सर्वव्यापी कद्दछाता है । 


भाइयो ! भगवान्‌ से कोई भी वात छिपी हुई नहीं हे। 
वह घट-घट की बात का जानने दाले हैं। आप इस वात को 
जानते और मानते हैं तो क्या आपको इस ,पर पूरा भरोसा आ- 
गया है १ अगर भरोसा आ गया है तो क्‍यों ऐसा कहते हो कि 
ऐसी जगह चछो जहा कोई न देख पाये ९ कोई नहीं में तो ईसख्वर 
भी आ गया | दुकान में चछो या मकान में घुस कर यह काम 
करो, ऐसा कहने वालों को क्या ईश्चर॑ की विभूती पर विश्वास 
है ९ क्‍या वें समभते हैं कि ईश्वर वहाँ नहीं देखेगा ? या उनकी 
तरफ से ओंखें बंद कर लेगा १ भाई, इृश्वर से कुछ भी छिपा नहीं 
है। मनुष्य ने ऐसे--ऐसे आविष्कार कर लिये हैं कि' हड्डी के 
भीतर के जख्म का भी फोटो उतार छियां जाता है। चाहे 
जितने वस्त्र पहने हो तो भी नग्न दिखलाई देता है। जब सशीते 
के द्वारा ही इतना मालूम हो जाता है तो ईश्वर केवल ज्ञान से 
क्या प्रत्येक के घट घट की नहीं ज्ञान सकता है? वस्तुतः ईश्वर 
सभी कुछ देखते हैं और सभी कुछ जानते हैं। इस तरह जिसे 
ईश्वर पर पूर्ण भरोसा होगा, उससे बुरे काम कदापि नहीं होंगे। 
कोतवाल के सामने क्‍या कोई किसी-की जेव काट सकता है १ 
इसी प्रकार ईश्वर जब सब जगह मौजूद -है तो छोग लुक-छिप 
कर; एकान्‍्त मे, पाप कर्म क्यों-कर- रहे हैं ९- ईश्वर -देख रहा है, 
इस ब्वात पर छोगों को , पूरा भरोसा- नहीं, है। अपने पति -के 
सामने कीई स्त्री दूसरे से वात नहीं करती है,तो फिर. आ- - 
पका अडंगा कैसे चल रहा है ९ 
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भाइयो ! तुम मानो या न सानो, विश्वास करो अथबा न 
करो, ईश्वर सभी कुछ देख रहा है, सभी कुड जान रहा है। 
ईश्वर अन्तर्यासी है! कहाँ तो उदायी राजा सिनन्‍्ध हेदराबाद 
की तरफ था और कहा भगवान्‌ महाबीर ७०० मील दूर पूर्व में 
थे | उदायी राजा मन से सोचता है, कि भगवान्‌ महावीर पधार 
जाएँ तो कल्याण कर लूँ | पर राजा जो सोच रहा था उसे भग- 
वान्‌ जान रहे थे। यही नहीं, राजा ने जब विचार नहीं किया 
था, तब सी भगवान्‌ जानते थे कि वह ऐसा विचार करेगा | 


: भगवान्‌ , जो चीज मर्यादा मे है उसे भी जानते हैं और 
जो असर्यादित है, उसे भी जान रहे हैं। मगर जिसकी असत्ता 
है उसकी सत्ता को नहीं जानते हैं । कदाचित्‌ कोई कहें भगवान्‌ 
जीव को जानते हैं तो यह भी जानते होंगे क्रि जीव की आदि 
कव से है १ अगर वे जीव की आदि नहीं जानते तो सभी कुछ 
जानने वाले नहीं कहछाये ! किन्तु भाई, सर्वज्ञ होने का मतरूब 
यह नहीं है कि जो नहीं है उसे भी वह जाने] जीव कसी बना 
नहीं है, अतएव उसकी आदि भी नहीं है। जीव अनादि काछ 
से हे और अनन्त काठ तक रहेगा। ऐसी स्थिति सें -जीव की 
आदि केसे जानी जा सकती है ९ 


एक गोलछाकार थाछी तुम्हारे सामने रक्‍खी हैं क्या तुम 
उसका किनारा वत्तछा सकते हो १ अच्छा, थांछी को रहने दो और 
चूड़ी की तरफ देखो । चूड़ी कहाँ से शुरु हुई है यह वतल्ा सकते 
हो १ जेंसे तुम चूड़ी को भछि भाँति देखते हो, मगर उसे गोछ-गोलू 
ही देखते हो, उसका घिरा नेहीं देखते, क्यों कि सिरा है ही नहीं, 
इसी प्रकार भगवान्‌ जीव के स्वरूप को पूरी तरह देखते और 
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जानते है, किन्तु उसकी आदि को नहीं - जानते, . क्योंकि आदि है 
ही नहीं .! सर्वे का काम वर्रतु के वास्तविक स्वरूप को जानना है 
जो चीज जैसी है वेसी जान लेना ही ज्ञान' की सच्चाई है। 


बाहा जाता है कि जीव अगर अनादि है तो कर्म कबसे 
है ९ क्या कर्म पहले नहीं थे और बाद .में चिपट गये . हैं ? इसका 
उत्तर यह है कि जेसे, जीव की -आदि नहीं है उसी प्रकार कर्म 
संयोग की भी आदि नहीं है। प्रवाह-से , कर्म अनादि हैं-। प्रत्येक 
कर्म किसी न किसी समय वंधता है ओर जब उसकी स्थिति पूरी 
हो जाती है.तो जीव से अछकूग हो जाता- है । कोई मी कर्म 
अनादि काल से लगा हुआ नहीं चछा आ रहा है। मगर कर्म की 
परम्परा अनादि काल से है। उसका आरम्भ कभी नहीं हुआ है । 
जेसे-तुम उधार लेते रहते हो और :चुकाते रहते हो और खाता 
पालू वना रहता है, उसी प्रकार कर्म बंधते रहते हैं उन्की निर्जरा 
भी होतीं रहती है, फिर भी 'उनका प्रवाह चलता है | 


जैसे तिलों में तेछ,मिछा हुआ है, दूध मे मक्खन मिला 
हुआ है, फूछ में खुशवूं' मिली हुई है, उसी प्रकार जीव के साथ 
कर्म मिले हुए हैं। जैसे प्रयत्न करके तेछ अलग कर दिया जाता हैं 
और खल अंलग कर दिया जाता है, फूछ, से सुगन्ध ,अछग खींच 
ली जाती है, दूध में से मक्खन .अछग कर लिया जाता है, उसी 
प्रकार कर्म और आत्मा को भी अछग-अछ॒ग कर दिया जाता है । 
कर्म जब. अछग हो जाते है तो आत्मा निष्कर्म दशा -को प्राप्त कर 
लेता है । अपने पूरा विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह जन्म 
ओऔर मरण से छुटकारा पा लेता है। 
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कर्म यद्यपि जड़ हैं तथापि चेतना का संसर्ग पाकर के 
डनमें फ़ल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है | जैसे अफीम में 
मस्ती पेंदा कर देने की शक्ति है, गरांव भें पागछ बना देने की 
शक्ति है; दूध में पुष्टि की शक्ति है; वेसे ही कर्मों में झुभ-अद्युभ 
फल देने की शंक्ति है । जीव केर्मों का उपाजन करने अथचबा न 
करने में स्व॒तन्त्र है किन्तु कर्मों का उपाजन करके फछ भोगने में 
स्वृतन्त्र नहीं है। किये कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है । जेसे 
छारांव पीना या न पीना मनुष्य की मर्जी की बात है, मगर 
शराव पीने से जो उन्माद होता है उसे रोक देना हाथ की बात 
नही है । हा, यह संभंत्र हे कि कर्मों का फल आप जल्दी ही 


भोग कें।  ' | 


,”» - आस दो तरह से पकते हैं । एक तो पेड़ में छगे-छगे 
स्वाभाविक क्रम से पकते हैं. और द्वसरे जल्दी पकाने हो तो 
पाल में रख दिये जाते हैं ।. इसी ग्क्रार- कर्मों को यथा समग्र 
भोगना हो तो देरी छगती हें और यदि जल्दी भोग कर छूटकारा 
पाना हो तो तप, - संयम आदि का आचरण करना चाहिए । 
खास तोर से तपस्या करके कर्मों को जल्दी नष्ट किया जा 
सकता है । री ; 


ध ।+ 


कर्मों को बॉधने वाले भी तुम्हीं हो और भोगने वाले 'भी 
तुम्हीं हो । तुम्हारे पड़ोस भें यदि कोई मूठ. बोल रहा है तो. वह 
पाप तुम्हे नहीं छंगेगा। जो कूठ वोलेगा उसी को वह पाप छगेगा । 
कल्पना करो, कोई आदमी' प्यासां मर रहा है और तुमने दया 
छाकर शुस भावना से उसे पानी पिछा दिया । पानी पीने से 
उसकी असाता मिंट गई-- उसकी जशांन्ति दूर हो गई 4 वह 


। 
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चंगा हो गया और अपने घर चला गया । इसके बाद उसने 
चोरी की । अब अगर कोई 'यह कहता है कि-देखो, तुम उसे 
पानी.न पिछाते तो वह चोरी न करता । तुसने पानी पिछाया, 
इस कारण वह जिन्दा वच गया और जिदा बच गग्रा इसी कारण 
उसने चोरी की । अतः चोरों का सारा पाप पिछाने वाले को 
लंगा | मगर इस प्रकार सोचना और कहना गरूत है | पाती 
पिलाने वाले की भाव॑ना चोरी करने, कराने की नहीं थी । वह तो 
'सिफे उसे शान्ति पहुँचाना चाहता था। उसने द्याभाव से प्रोरित 
होकर पानी पिलाया है, चीरी कंरवाने के छिए नहीं पिलया है । 
पानी पिलाने वाले का मन, वचन, काय चोरी का लेश सात्र 
भी निमित नहीं, है । फिर उसे चोरी का पाप कैप्ते छगेगा ? 
अतएुव उसकी भावना के अनुसार उसे शान्ति पहुँचाने का ही 
फल मिल्लेंगा-चोरी के पाप के फछ को वह नहीं भोगेगा। अलछवत्ता 
चोरी-करने वाला या दूसरा कोई सी पाप करन बाछा अपने 
पाप का,कल अवश्य भुगतेगा। पानी पिछाने वाले कों अगर 
चोरी का पाप छगता हो -तो साधु धर्म का उपदेश भी न दे सके- 
गे। सान छीज़िए, किसी साधु ने दान, शीछ, तप आदि का 
उपदेश दिया। उनका उपदेश सानकर कोई श्रावक्र स्त्र्ग में देव 
रूप से उत्पन्न. हुआ। वहाँ उसे देवांगनाएँ भोगने -के लिए मिली। 
ओर भी विविध प्रकार की भोगसामग्री श्राप्त हुई। उसने उन 
सबको भोगा। तो क्‍या उन सव भोगों को भोगने का पाप खाधु- 
जी को छंगेगा १ न साधुजी धर्स का उपदेश देते, न बह देव छोक 
से उत्पन्न होता, न भोग भोगता | इस अकार साघुजी के उपदेश 
से ही वह देव हुआ, अतः क्‍या वे पाप के भागी होंगे ? फिर 
तो इस पाप से साधुजी छूव जाएँगे और नरक में जाएँगे ! 
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भाइयों | आपकी सहज बुद्धि क्‍या उत्तर देती है?! अगर 
आपकी समर के अनुसार धर्मोपदेश करने से साधु नरक के 
भागी बने हों तो पानी पिछाने वाला भी पाप का भागी बन 
सकता है। अगर साधुजी सिर्फ तारने के लिए ही उपदेश देते हैं, 
देवछोक के भोग भोगने के लिए नहीं और इस कारण वे पाप के 
भागी नहीं चनते तो पानी पिछाने बाछा भी सिफ साता उपजाने 
के लिए ही पानी पिछाता है, चोरी करवाने के लिए नहीं। ऐसी 
स्थिति में वह भी चोरी के पाप का भागी किस प्रकार वन सकता 
है जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। पुण्य 
और पाप अपनी चीयत में है। 


मै पूछता हूँ पाप धन में है या मन में हैं (! अगर घन में है 
तो भरत चक्रवर्ती घोर पापी होने चाहिए थे। चौदह रत्नों, नौ 
निधियों और अनुपम ऋद्धि एवं ऐश्वर्स के स्वामी होने के कारण 
वे सत्रसे बड़े पापी होने चाहिए थे । संगर अनाशक्ति भाव के 
कारण वे क्या बड़े पापी गिने गये हैं ? नहीं। वास्तव सें पाप मन 
में है, धन में नही है। जीव को मोश्ि सें जाते हुए घन नहीं रोक 
सकता है और न तन ही रोक सकता है। किन्तु पॉपसय मन ह्दी 
सुक्ति में रुकावट डालता है । देखो, मरुदेबी माता - हाथी के हौदे 
पर गृहस्थ वेष से बेठी थी। गृहस्थ के बेष में थी तो गहने और 
कपड़े भी पहने होगी। फिर भी भावतां शुद्ध हो जाने के कारण 
उन्हे उसी समय केवलज्ञान हो गंया और मोक्ष सी शआप्त हो गयां। 
क्या रुका उनका सोक्ष धन -से १ नहीं । भाइयो ] पाप धन में 
नहीं, मन में है ! है कर  ज 


: थोगवाशिए पुराण में वशिष्ठजी कहते हैं:-.. 
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मनसैव कृत कम; 'न शरीरद्धत॑ पुनः । 
रे ४ दे 
येमैयालिज्वानते कानता, तेनेवालिज्नयते सुता,।। 


यहाँ बतलाया गया है कि पांप कर्म का उपाजन सन से 
ही किया जाता है, तन से नहीं | जिस शरीर से पत्नी का आलिंगन 
क्रिया जाता है, उसी शरीर से पुत्री का भी आललिंगनः “किया 
जाता है। मगर दोनो के आलिंगन में भावना का कितना महान 
अन्तर होता है ! रा पं 


विल्ली वच्चों को जन्म देती है । जिस जगह वह अपने वच्चों 
को रखती है, उसे अगर संकटपूर्ण समझती है, अर्थात्‌ बहा अगर- 
क्रिसी प्रकार को खतरा अजुभत्र करती है तो वह बच्चों को 'सुँह 
में दवा दवा कर दूसरे निरापद स्थान-में ले जाती है । इस -प्रकार 
बिल्ली अपने वच्चों को भी मुँह से पक्रड़ती है और चूदे को भी 
उसी मुह से पकड़ती है। परन्तु दोनों के ' पकड़ने में सायना का 
कितना भेद रहता है । 


असल वात सन के अध्यवसायों की- है मन के अशुभ 
अध्यवसायों में ही पाप' है ॥ अतएंव सर्वप्रथम मन 'की शुद्धि 
करनी चाहिये। मानसिक विचार ही मनुष्य को डुवोने वाले और 
उबारने वाले ' हैं। अगर आपका “विचार शुद्ध होगा तो उच्चार 
, भी शुद्ध होगा और विचार एवं उच्चार शुद्ध होगा तो आचार भसी- 
शुद्ध होगा विचारों का जीवन' निर्माण में मुख्य' भाग' है | मन के 
विचार मल॒ष्य के सम्पूर्ण जीवन-व्यवद्वार को श्रभावित करते हैं । 
इन्द्रियाँ, मन की दासी हैं | मन उन्हे जिस और ले' जाना चाहता 
है; उसी और वे' चढी जाती है । अतएब अगर आपने अपने' 
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जीवन को पवित्र और उच्च बनाने का संकल्प कर छिया है तो 
आप निरन्तर सन की चोकसी करते रहिए । क्षण भर के छिए 
भी मन को गंदगी की ओर मत जाने दीजिए । इसी का नाम 
साधना है और यही वड़ी से बड़ी साधना है। दृढ़ ओर सावधानी- 
पूण थोड़े दिनों की इस साधना से ही आपका मन 'सध 
जायगा | फिर वह स्वतः पविन्रता की और ही प्रेरित होगा | 
तब आपका जीबन अत्यन्त सात्विक, पवित्र, उच्च ओर कल्याणमंय 
बन जायगा। ः है 


“ इसके विपरीत अगर आप मन को दीलछा छोड़ देंगे, मन 
के अनुचर गुलाम वन जाएँगे, मस को अपविन्नता की और जाने 
से नहीं रोकेगें तो वह आपको ले ड्ूवेगा । आपका सारा जीवन 
अपावन वन जायगा। आपकी आत्मा पतित हो जायगी | 


पीया पाप ने कीजिएं, अल्गो रहिये आप । | 
करणी का फल पायगा, कुण बेटा कुंण बाप | 


कसाई कसाई खाने सें वकरा काटता है । उसका फल 
उसी को भोगता पड़ेया | जो वाप करेगा पाप .,तो बाप- को ही 
भोगना होगा और बेटा करेगा तो बेटे को ही भोगना होगा। अगर 
तीत्र पाप उदय भें आया हैं तो उसके फल से वचा , लेने की शक्ति 
किसी में नहीं हे । पुरुष की ताकत नहीं कि स्त्री को. वचा ले और 
नस्‍्त्री में ही वह शक्ति है जो पुरुष की रक्षा कर सके | औरों को 
जाने दो, चौसठ इन्द्र मिलकर आजाएँ तो भी वे पाप के फल से 
किसी को बचा नहीं सकते | उस समय घन-सस्पदा, सहल-मकान * 
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मोटर-वस्घी, हाथी-घोड़ा आदि छुद्य भी काम “नहीं आता। अठः 
जब तक्‌-- 


जब तक मन तेरा नहीं सफा हे। . 
मुंह धोने से क्‍यों नका है? - 
खोटी करणी बेवफा है, रोएगा तकदीर को | 
कर अन्दर साफ शरीर को वेतरणी का गोता है ॥ 
नर ! कया घुखड़ा धोता है, 


छोग शरीर को मरू-मल कर स्नान कराते हैं, सुगधित 
तेछ और साबुन लगाते हैं, तौलिया रगड़ते हैं, ओर फिर साफ 
सुथरे होकर फूल उठते हैं। कई छोग पाउडर .छगरा कर डाकी जेसे 
वन जाते हैं| परन्तु इस सफाई से कुछ होने वाछा नहीं है। अगर 
सचमुच भलाई चाहते हो तो दिछ को साफ कसे | हृदय को पवित्र 
भावनाओं के जल में स्नान कराज़ो । ठुम चाहे कहीं किसी भी 
तीथे में जाकर नहा छो, गंगा यमुना या पुष्कर भें गोते सार 
आओ, किन्तु जब तक दिछि साफ नहीं है तो आत्मा का कल्याण 
होने बोला नहे 


गंगा भी . नहोथा जमना भी नहांयो, 
, पुष्कर में सल-मल के नहाया रे | 
तूने मन का न मेल मिठायाः रे | 


- .. तू सब जगह नहा कर आ गया परन्तु मन्‌ का मैल तो घुछ 
ही नहीं | मन में तो पाप की काह़िमा लगी ही रह गई-। ज 
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मलीनता थी, पाप था, वह ज्यों का त्यों रह गया तो नेरे स्तान का 
फल क्या हुआ ९ क्‍या तू समझता है कि शरीर की सफाई कर 
लेने से मत निर्मंछ हो जायगा ९ ओर आरमा पत्रित्र हो जायगी ? 
अगर तेरा यह विचार है तो तू श्रम सें हैं। आत्मा को पतन के 
गहरे गड़हे में गिराने वाली काछीमा तो सन सें थी और उसे तूने 
ज्यों की त्यों रह जाने दी है। तब तेरा उद्धार किस प्रकार होगा २ 


और गरीर की सफाई की वात क्यों करता है? हाड़, 
मांस, रक्त) चर्वी, सलछ, मूत्र जेंसे अपावन पदार्थों से बना हुआ 
यह णरीर क्‍या कभी पवित्र हो सकता हैं ? शरीर तो भ्रकृति से 
ही अपावन है| यह जल से अथवा साधुन से या ऐसे किसी भी 
अन्य पदार्थ से कदापि पावन नहीं हो सकता। यही नहीं, शरीर 
के संसर्ग से पावन पदाथे भी अपाबन, घृणारपद और हेय हो 
जाते हैं । भछा जो शरीर उत्तम से उत्तम पदार्थों को सी अपने 
संसर्ग मात्र से अपवित्र बना देता है, वह जल से कैसे पावन हो 
सकता है ९ यदि उसमें ऊपर से चमक-दमक आभी गई तो उससे 
क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है १ _ ४ 


मानसिक पवित्रता से ही आत्मा की उन्नति होती है। 
सानसिक पवित्रता ही स्वर्ग और मोक्ष के सार्ग को सुगम चनाती 
है । अगर तुम्हारा सन पवित्र है तो तुम्हारा जीवन धन्य है। 
मगर यह सर्मक लेना चाहिए कि सन की पबिन्नता का प्रमाण 
क्या है. ९ अगर ठुम अपने स्वार्थ के छिए या किसी के दवाव से 
आकर असत्य को नहीं अपनाते, प्राणों पर संकट आ पड़ने पर 
भो-सत्य का ही अनुसरण करते हो तो समका जायगा कि तुम्दारा 
सन पवित्र है। जिस प्रकार तुस्हें अपना जीवन प्रिय है और- जैसे 
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घुम अपने प्राणों को, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते, उसी 
तरह अन्ध प्राणियों को सी अपने-अपने प्राण प्यारे हैं | अगर 
किसी भी मूल्य पर ठुम उनके प्राण लेने को तैयार नहीं हो तो 
माना जायगा कि ठुम्दारा सन पवित्र है | तुम अन्याय पूथक 
अपनी सम्पति खोना पसद नहीं करते हो, अपने हक की वस्खु 
दूसरों के अधीन होना नहीं पसंद करते हो तो दूसरों की सम्पति 
आर अधिकारों के विषय में सी ऐसा ही सोचो और ऐसा ही 
आचरण करो | अगर  ठुम्हारय विचार और आचार इसी प्रकार 
का है तो समझ छो कि हुम्हारा मन-पवित्र है। कोई पुरुष तुम्हारी 
चहिन, वेटी या बहू की और घुरी नज़र से देखे तो कया तुम सहन 
कर सकते हो ९ नहीं | तुम उसे घोर अनीति ओर अधेर्म 'समभते 
हो | यही वात अपने विषय में भी सोचो । अगर तुम परायी स्त्री 
की और खराव नजर से नहीं देखते और पर स्त्री को अपनी 
माता - वहिन सममते हो तो माना जायगा क्रि तुम्दारे मन सें 
पवित्रता का वास है । अगर >अनुचित छोभ-लछारूच में फँसे 
नहीं हो, दिन रात हाय पेसा, हाय पेंसा नहीं करते रहते हो, बल्कि 
न्याय-नीति के साथे निर्वाह के योग्य घन उपाजेन करके सनन्‍्तोष 
मान लेते हो और परमात्मा के भजन के लिए' समय बचा लेते 
हो, वड़े से घड़े प्रतकोभन के सामने होने पर भी अपनी ' मर्यादा 
से नहीं गिरते हो और घर्म के पथ पर अग्नसर,होंते चले जा रहे 
हो तो निसन्देद्द तुम्हारा मन पवित्रे है।5 : 5. , *- 
, ” अगर आपे अपनी शक्ति के अंनुसार दान देते “हैं, ' साधु- 
संतों एवं द्वार पर आये भूखे गरीव मिखारी को खाछी नहीं जाने 
देते हैं भर जिस दिन दान. का अवसरः नहीं ,मिछता, उस दिन 
मन में संताप का अनुभव करते हैं,, अगर ,आप शीलछ का, पालन 
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करते हैं, यथादक्ति तपस्या करते हैं. और स्व-पर द्वित की पवित्र 
भावना से विभूषित हूँ, तो माना जायगा कवि आपका मन 
पवित्र है | ' 


अगर आपके अन्त, करण में क्षमा का भाव बना रद्दता 
है, किसी के थोड़ा या वहुत अपराध कर देने पर भी आपका 
दिल क्रोध से जल नहीं उठता, अगर आप अपने घन का, ब्रढ 
का, जान का, बुद्धि बेभव का, कुछ का, जाति का; त्प का एवं 
ऐश्वयं आदि का अभिमान नहीं करते, अगर आप निष्फप्टभाव 
सेअपना जीवन व्यतीत करतें हैं, अगर आप अपनी इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण रखते हैं, खान पान आदि में छोलुपता एबं असं 
यम नहीं होने देते,, अगर ,आप जगत्‌ के हित के छिए अपने 
स्वार्थों का वलिदान कर देते है और ब्रह्मबचय का ॒ परारून करते हैं 
तो आपका सन पवित्र है । 


यह और ऐसा ही अन्य नेतिक एवं घार्मिक नियमों का 
पालन जब आदत रूप वन जाता है तो -सह्दज ही मानसिक 


पचित्रता की रक्षा होंती रहती हैं । ऐसी पवित्रता से ही आत्मा 
का परम कल्याण होता है 


आज गंगा भें स्नान करके छोंटे और कलछ ही अदालूत 
में मूठी गवाही देने को खड़े:हो गये, आज प्रयाग में डुबकी छगाई 
ओर कल.ही करने छगे ठगाई तो भाई ] छुमने असलियत नहीं 
पाई | पाई भर भी पविंत्रता नहीं पाई! तुम्हारा वह स्नान कोरा 
ढींग ही कहछाएगा। उससे कोई छाम नहीं द्वोगा | न इदहसव 
खुधरेगा, न परभव सुधरेगा | खोटी करणी- करोगे तो अपनी 
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तकंदीर को रोओगे। नरक के वैतरती कुड सें जाकर दुःख उठा- 
ओंगे | इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। कि सबसे पहले मन 
को शुद्ध वनाओ। ४ मन चगा तो कठौती में गया |” मन उुद्ध है तो 
सभी तीर्थ तुम्हारे पास ही हैं। फिर तुम्हे कहीं अन्यत्र भटकने 
की आवश्यकता नहीं है। 


महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पार्डवों ने श्री 
कष्णंजी से कह्ा-हम $$ ही तीर्थों में पाप उतारने को जाते हें । 
ऊऋष्णजी वोले-जाते ही हो तो हमारी एक छोटी-सी तूची भी लेते 
जाओ | पाण्डवों ने तूबी। ले जाने स्वीकार किया | पाण्डव 
सव तीर्थों में स्‍्तान करके आ गये। उन्होंने ऋष्णजी से कहा- 
आपकी दयादृष्टि से हम सब तीर्थो" सें स्नोनं करके और पाप 
उतार करके सकुशछ वापिस छौट आये हैं। 


लक 


क्ृषणजी ने पूछा--ठीक है, पर हमारी तूवी को स्नान 
कराया या नहीं ९ ४ 


७ ( 


_ पायडव-भला आपकी तूवी को केसे भूछ जाते ? -उसे 
सबसे पहले और खूंव अच्छी तर्रह स्नान कराया है। 


कष्णजी के मेंगवाने पर उनकी तूंम्ब्ी - उपस्थित की गई । 
ऋष्णजी ने तू'वी लेकर उसे चाकू से चीरा ओर कुछ टुकड़े करके 
पाण्ढवों को खाने के लिए दिये। पाण्डवों ने. . थूं करके थूकना 
शुरु किया। तव कंष्णजी नें मुस्किय कर पारंढवों से पूछा-क्यों, 
तू वी क्‍या मीठी नहीं हुई ९ पाएडव- महाराज |: पानी तो बाहर 
बाददर लगा है | भीतर से मीठी कैसे हो जायगी ? _ हा 
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श्रीकृष्ण-यह बात है तो तीर्थो में स्नान करने से हुम्हारे 
पाप किस प्रकार उतर गये ? ठुम्हे क्‍या शरीर के बाहरी हिस्से 
में ही पाप लगे थे ९ 


पाण्डव त्तव्ध रह गये। अनब्र उनकी ससमझके में आया कि 
सस्‍्तान करने से, वाहर से शरीर साफ हो सकता हैं; आन्तरिक 
शुद्धि नहीं हो सकती | फिर उन्होने पृछा-महाराज | आशध्सा को 
शुद्ध करने के छिए कथा उपाय करना चाहिए | तब क्ृष्णजी 
ने कहाः 
आत्मानदी संयमतोयपूर्णा, सत्यावह्या शीलवेदाइयोर्मिः 


ततब्रामिपेक कुरु पाण्ड पुत्र ! न वारिणा शुदृध्यति चान्तरात्मा ॥ 


न 


--मदहामारत । 

आत्मा रूपी नदी में संयम रूपी जरू भरो। शीरू का 

तट वनाओ | सत्य से उसे बहने दो और दया की छहरें उत्पन्न 

करो । ऐसी आत्मा रूपी नदी में स्नान करो। तभी तुम्हारे पापों 

का प्रक्षाुत होगा । हे पाण्डु-पुत्र ! पानी से अन्तरात्मा की शुद्धि 

नहीं हो सकती । मुसलमानों के धर्म शास्त्र भ॑ लिखा है कि अगर 
पानी न मिले तो मिट्टी से हाथ रगड़ कर वजू कर । 


. . ब आवे इबादत बज्जु ताजेदार | 
फे फरजाने आतिश शंबि रुस्तगार || 


शेख सादी कहते हैं. कि तूमे अगर वजू करना है तो इवादत 
के पानी से वजू कर | ईश्वर में ध्यान छगाने को वजू कहते हैं । 
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दोजख ( नरक ) में जो आतिश ( आग--गर्मी ) है, उससे बचने 
के छिए इवादत के पानी से ठंडक कर | 


इस सारे विवेचन से स्पष्ट रूप से समक में आ जाना 
चाहिए कि असली चीज मन की शुद्धि है । अगर सन शुद्ध हो गया 
तो आत्मा पवित्र हो जाता है और वह सुख का भागी होता है 
मन शुद्ध न हुआ तो दिन में दृुस वार मछ-मर् कर र्तान करने 
से भी कुछ छाम नहीं है| इसके विपरीत यदि सन पावन हो गया 
है तो शरीर की सफाई का कोई महत्त्व नहीं है; क्‍यों कि शरीर 
स्वभाव से ही अपावन हैं | 


तीर्थ चाल्या तीन जनता, काम। कपटाी चोर | 
गये थे पाप उतारवा, सो मन लाये और ॥ 


कामी, कपटी और चोर तीनों मिल कर तीर्थ स्तान करने 
प्ले | उन्होंने विचार किया कि जिंदगी में वहुत पाप किये हैं तो 
घचछो। तीथ में; उन्हें वहा आवें | ऐसा सोच कर वे पाप उतारने के 
लिए चले थे, सगंर पाप,उतरे नहीं, वरन्‌ सौ मंन और चिपठ-गये | 
# ८. :भाहयो ! आप, छोगों, को! भ्रम में नहीं रहना - चाहिए। अब 
तक आप अगर वाह्य शुद्धि को ही महत्त्व देते रहे है तो अब सत्य 
को समझो | में स्नान करने की सनाई नहीं कर 'रहा हूँ,, मगर यह 
वतछा रहा हूँ कि स्नान, करने से अन्तरात््मा की शुद्धि हो जायगी, 
यह विचार एकदम गछरूत है। अगर आपने इस विचार का परि- 
त्याग' न किया-और आत्मा शुद्धि के लिए वास्तविक प्रयत्न न किया 
तो आपको द्वाथ मछू-मछ कर पश्चाचाप करना पड़ेगा। 
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असली शुद्धि पापों का परित्याग करने से होती हँ। आप 
जब सत्संगति करें, संतों का समागमन्न करें तो क्रमशः पापों का 
त्याग करते चले जाएँ। अभी आपके पास पापों का भरापूरा 
भंडार है ! थोड़े-थोड़े पापों का त्याग कर देने पर भी आप दरिद्र 
नहीं हो जाएँगे | फिर भी वहु तेरे पाप आपके पास रह जाएँगे । 


में पहले कह चुका हूँ कि पाप न तन में है, न धन में हैं; 
किन्तु मन भे है। इस कारण सन की ही सफाई करना आवश्यक 
है। मन को शुद्ध रक्खोगे तो संताप नहीं होगा और एक प्रकार की 
अनूठी शान्ति आपके अनुभव में आने लगेंगी। ले 


भाइयो ! यह सन बड़ा बदमाश, कपटी और घूर्त है। 
यह आपको वहकाता है, फुसछाता है, छछचाता है, और फिर 
बुराई की ओर ले जाता है | श्रायः छोग मन के अधीन हो जाते 
है और वह जिधर ले जाना चाहता है. उघर ही. चले जाते हैं। 
इस कारण वे घोर यातनाएँ भुगतते हैं और विविध -प्रकार की 
वेदनाओं के पात्र बनते हैं। ऐसे छोगों का जीवन चंचल होता 
है। उन्हें क्षण भर को भी सच्ची शान्ति आप्त, नहीं होती । जिन्हे 
अपने भविष्य को उज्जबल वनाना है, जो सच्चो सुख की राह पर चल 
कर दुःखों से सबंया मुक्त हो जाना चाहते हैं, जो वर्त्तमान जीवन 
में ही शान्ति के अमृत का पान करना चाहते हैं, उनका परम 
कत्त व्य है क्रि वे अपने मन की साधनी करें, सन को * नियंत्रण में 
रखें, मन की शुद्धि करने, के लिए सदा ज्योगशील बने रहें। _ 


- _ , इस घूर्ता सन को ईश्वर ग्रेम - के रंग में ऐसा: पक्का रंग 
दो कि फिर इसका रंग उड़ न.सके। ईश्वर प्रेम का दिखावा करने 
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से कुछ लाभ, नहीं होगा, सचाई के साथ ईश्वर प्रेमकरो '। सीता 
में सचाई थी तो आय भी पानी वत गई ! सुदर्शन भे सचाई थी 
तो शूछी का सिंहासन हो गया | तो भाई, सचाई वर्ड चीज है। 


भाइयो ! गधी के ऊपर से कभी गोण नहीं उतरती जब 
तक उसमें चलन फिरने की शक्ति रहती है, तव तक उसकी पीठ 
पर वोक लद॒ता ही रहता है। क्‍या तुस॒ भी अपनी यही हारूत 
बनाना चाहते हो ९ क्या तुम भी यधी की भॉति जीवन के अन्तिम 
श्वास पर्यन्त, घर-गिरस्ती, कुट्टम्ब-परिचार आदि का वोम 
छाटे रहना चाहते हो ९ जिंदगी भें थोड़ा-सा समय तो ऐसा 
निकालछो कि जब संसार के भार से भुक्त हो कर, निश्चिन्त भाव 
से परमाष्मा का भजन कर सक्नो और अपने अगले जीवन के छिए 
खुराक इकट्ठटी कर सको | अब तक की सारी जिदंगी तुमने दुनिया 
द्वदफंद में व्यतीत करदी है। थोड़ा-सा समय वर्चा है । 'इसे तो 
सार्थक करो | दृद्धावस्था में तो भगवान्‌ का स्मरण करो ! गधी 
पर से अवतो गौण उतरने दो ! । 


( पा ई 

' आनन्द श्रावक का स्भरण करो । उन्होंने अपने जीवन 
के अन्तिम ' समय को किस प्रकार भगवान्‌ के भजन सें और घमे 
की साधना से वितायों था ९ शास्त्र' भें उनका 2? चघरित किसलछिए 
चरणुन किया गया है १ इसीलिए तो कि तुम उसको -पढ़केर, सुन- 
कर, सममकर; अनुकरण करो । 'आनन्दजी ने भगवान ' महावीर 
श्रावक के त्रत भरहरण किये और फिर ग्यारह ग्रतिमाओं का 
पालन किया। और इस प्रकार श्रावके घ॒र्मे "का पोछन' करते हुए 
अपना शेप जीवन-व्यंत्तीव क्रिया । जब समय आंया तो संथारा 
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ले लिया। गृहस्थ होते हुए भी मारना शुद्ध रखने के कारण आनन्द 
को अवधिन्नान की प्राप्ति हुई थी। 

जीवन की ऐसी उत्क्ृष्टता दृढ़ रहने से प्राप्त होती हे 
अपने जीवन को क्रमशः उन्नत वनाते चछो, चित्त को निर्मेल 
बनाने का प्रयास करते रहो । चित्त ज़ब कभी छकुमार्ग की ओर 
जाने लगे, उसी समय उसे रोक दो, जसे गलत रास्ते पर जाने 
को उद्यत हुए घोड़े की छगाम खीच ली जाती है । ऐसा करने से 
धीरे-धीरे वह आपके अघीन हो जायगा और किर कुमार्ग की 


ओर जाना ही पसंद नहीं करेगा | 


कहने का आदाय यह हैं कि इस जीवन की सार्थकता 
मनः शुद्धि से द्वी निहित है । जब आपका सन शुद्ध हो जायगा 
तो आपको इसी जीवन में परम सात्विक आनन्द की अनुभूति 
होने छगेगी । मानसिक शुद्धि ,के अनेक साधन हो सकते हैं । 
भगवान्‌ का भजन करना, स्तवन करना, नाम जपनला, स्वाध्याय 
करना, ध्यान करना, तत्त्व-चर्चा करना, विशेष ज्लानवानों से 
विनय पूर्वक नवीन ज्ञान सीखना, अपने से थोड़े ज्ञान वालों को 
प्रे मपूक ज्ञान सिखछाना आदि किसी भी उपाय से मन को 
स्थिर और पवित्र वनाया जा सकता है | सगर इन सब उपायों 
में एक अत्यन्त सरल उपाय है संतों का समागम करना । संसार 
से जो विरक्त हैं, जो वेराग्य की मूर्ति हैं, जिन्होंने -साथना के द्वारा 
अपनी इन्द्रियों को भकीभॉति जीत लिया है, जिन्होंने मन पर 
अंकुश छगा लिया है, जो सम्पूर्ण - रूप से समभावी हैं, जो सब 
प्रकार की निन्‍दा और-विकथा से दूर रहते हैं, जो तत्त्व ज्ञान की 
खोज में तन्‍्मय रहते हैं, ऐसे महाभाग मुनियों के - समागम से सन 
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में पंवित्रता आती है, मन की कलुषता नष्ट हो जाती है। अतएव 
सर्वे सावारण के छिए संत पुरुषों का संमागप्त बहुत कल्याण 
कारी है। जो अपने जीवन को उच्च वेनाना चाहंते हैं, उन्हें उप- 
युक्त बातों पंर अवश्य ध्यान देना चाहिए। 


- जेसे साधुन से वस्त्र स्वच्छ होता है और जैसे मंजन से 
दांत चमक़ने छगते हैं, उसी अकार भगवदू भजन, संत समागम 
आइि उपायों से चित्त स्वच्छ और पवित्र होता है। उस पवित्रता 
को श्राप्त करना ही जीवन का बड़े से बड़ा छाम है। इसी में दुलभ 
सानव-जीवन की सार्थकता और सफछता है। इसी में घर्म की 
उपयोगिता है। 


जम्बूकुमार की कथा:-- . 


जम्बूकुमार भाग्यशाली थे जो उन्हें श्रीस॒ुधर्मा स्वामी सरीखे 
संत के समागस का स्वरण-अवसर मिल सका। जम्बूकुमार ने 
संत समागम का पूरा छाभ्न उठाया। संत की घाणी सुन कर 
उनकी आत्मा जाग उठी । उनके सोये हुए संस्कार ग्रबुद्ध हो गये। 
उनके संकल्प में ऐसी दृढ़ता आ गई कि मोहमयी नारियों को हाव 
भाव, अनुनय-विन्य आदि का तनिक भी प्रभाव-नहीं पढ़ा।..' 

जम्बूकुमार की आठवीं पत्नी ज्येप्रश्नी ने सम्पूर्ण साहस 
बटोर कर सभी छुछ कद्द दिया । कुछ मधुर' वाक्य भी कहे और 
कुछ कढ़ वचन भी कह डाले। मनुष्य जेब अंपने स्वार्थ को भंग 
होते देखता है और प्रयत्न करने पर सी उसकी गक्षा नहीं कर 
सकता, जब उसमे हद दर्ज॑ की निराशा 'की भावना उत्पन्न हो 


जाती है, तव उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता। ज्येष्ठश्ी की यही 
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हालत थी, | फिर भी वेराग्य की मू्ति जम्वूकुमार बिना त्योरी चढ़ाये; 
चित्त मे जरा-सी भी तेजी विना छाये, चुप चाप सब कुछ सुनते 
रहे | जब ज्येएश्नी अपना भाषण समाप्त कर चुकी तब उन्हंनि 
शानन्‍्त भाव से गंभीर ध्वन्ति में उत्तर देना आरंभ किया | 


जम्वूकुमार ने कहा-प्रिये | तुमने जो इष्टान्त दिया है और 
अपने पक्ष का समथन करने के लिए जो-जो बाते कही है, उत्त सत्र 
के मूछ भे तुम्हारी भ्रान्त घारणा ही है। दुम्हारी दृष्टि इस समय 
सर्मीचीन नही है। अतएव सब वातें तुम्हे विपरीत ही सालूम पड़ 
हैं। जब दृष्टि ठीक नहीं होती तो सच्चे बस्तु-स्वरूप का निर्णय 
नहीं हो सकता। छोक में कहावत है-“सावन के अंधे को हरा-हरा ही 
नजर आता है? | इसका सतलूव यह है कि जिसकी धारणा जेसे बन 
जाती है, वह सभी घटनाओं को और सभी तथ्यों को उसी रूप 
में ढाल लेदा है। जिसकी आँखों पर जेसे रंग का चश्मा छगा 
होगा उसे-सब वस्तुएं उसी रंग की दिखाई देने लगेंगी। हालांकि 
सव वस्तुएं उस रंग की नहीं हो जाती हैं, सब का अपना-अपना 
रंग कायम रहता है, फिर भी हरे रंग का चश्मा छगाने चाछा सव 
वस्तुओं को हरा-हरा ही समझता है। उसे छोग सममाते हैं कि 
यह तेरा भ्रम है, मगर वह कहता है कि क्‍्या,में अपनी आंखों पर 
भरोसा करना छोड़ द्‌, १ चह सल्ते ही जान-बूक कर मूठ न बोलता 
हो, फिर सी है वह अरम से ही। ज्येएश्नी | तुम्हारी भी यही स्थिति 
है । तुम्दारे भीतरी नेत्रों पर मोह का चश्मा चढ़ा है। इसी. कारण 
तुम प्रत्येक बात को विपरीत रूप में ग्रहण कर रही हो। भले ही 
इस समय तुम्हे यह वात समझ में न आती , हो, सगर जब मोह 
का चश्मा-उतर जायगा-तो अवश्य ही तुम ,अनुसव करने छगोगी 
कि तुम अम में पड़ी थीं-। 
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' शास्त्र भे॑ सम्यदशंन का मोक्ष का आय कारण वंतराया 


गया है । एक कवि कहते हैं 5: -' हर 


बट हर ् 
मोक्षमहलू की परथम सीढी, या विन ज्ञान चरित्रा । 
सम्पक्ता रहें सो दरसन घारों भव्य १ पवित्रा ॥ ' 


सम्यग्दर्शन सोक्ष रूपी सहरू की प्रथम सीढ़ी है ।_ जब 
तक सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो जाता, समस्त जान और चारित्र 
मिथ्या ही बने रहते हैं | अतएवाः सर्वप्रथम 'सम्यम्दर्शन को प्राप्त 
करना चाहिए । रु कं हक हक : 


४ सस्यग्दर्श ८. सीधा अर्थ पे हि & | के 

। , सस्यग्द्शन का सीधासादा अर्थ हे-- दृष्टि की -निर्मेछता -। 
दृष्टि यदि निछ नहीं होती -तो सभी कुछ विपरीत ही विपरीत 
नजर आता है। जिसे यथातथ्य विचार करना है, सही सही 
वात सममनी है; उसे अपनी दृष्टि को निर्मल वना लेना घाहिएं । 
ज्येप्श्नी ! अगर तुस तटस्थ “भाव से मेरी वात को-सुन्तोगी और 
छडस पर सनन करोगी तो तुम्हारा हित ही होगा । १: ., 
, जस्बूकुमार इृष्ठात देते हुए कहने छगे एक बड़ा ही सुन्दर 

नगर था। उस नगर का राजा चढ़ा: वी और परीक्रमी ःथाः-+ 
उसी नगर में धनदच नामक-एक सेठ रहंता- था- | >सेठ का इंक> 
छोता वेटा था-लछलीतांगकुमार । :छलितांगकुमार >पढ़ा “लिखा, 
होशियार छड़का था। नवयुब॒क था । सेठ के पास असीसः घन- 
संम्पति थ्री । अतएंव छलितागकुमार को घनोपाजन की. कोई 
चिन्ता 'नहीं थी | उसे उच्त आदत थी। वह यह क्रि छलितांगँ- 
कुमार एक अत्यन्त सुन्दर घोड़ी पर सवार होकर' हवाखोरी' के 
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लिए निकला करता था । घोड़ी खूब सजी हुई होती थी । मख- 
मल का जीन होता और इधर-उधर मोतियों की भालूरें छटकती 
थी ! छछितांग बहुत वढ़िया और कीमती वस्त्र-आभूषण घारण 
करता, हाथ में रेशसी रूमाल लेता । मुँह में पान दवाता और 
बढ़ी शान-शोकत के साथ निकलता था । चेहरा ऐसा कोमछ 
ओर खिला हुआ जैसे गुछठाव का फूल हो । उसे प्राकृतिक 
सौन्दर्य ऐसा प्राप्त हुआ था कि हजारों में ढूढे न मिलते | 


ललितांग इस प्रकार सज-धज के साथ एक दिन हवाखोरी 
के लिए निकला | वह जिधर से निकला उघर ही राजमहल पड़ता 
था। रानी अपने महल के मरोखे म॑ वेठी हुई थी । ज्यों ही छलि- 
तांग उधर से निकलछा कि रानी की नजर उस पर जा पड़ी । वह 
इच्छा करने छगी कि किसी पकार यह नवयुवक सेरा पति वन 
जाय तो क्या ही अच्छा हो। 


भाइयो'! संसार में अमृत भी है और विष भी है । यहाँ 
सदाचार की प्रतिमाएँ भी मिलेगी तो दुराचार की मूर्तियाँ भी 
सिलेंगी । अनेक सती स्त्रियों हैं जिनके उज्ज्बलछ चरित्र से देश और 
समाज का गौरव बढ़ता है। और कुछ ऐसी विगहेछ स्त्रियों भी 
होती हैं जो अपने जीवन'को नष्ट करने के साथ ही साथ औरों के 
जीवन की पवित्रता को भी मिट्टी में मिला देती हैं । 


- वह रानी ऐसी ही बिगड़ छ स्त्रियों में थी । वृंह लछलितांग 
कुमार को देखकंर उस पर मोहित हो गई । उसने अपनी पद्‌- 
मर्यादा पर ध्यान न देकर अपनी दासियों को हुक्म दिया कि इस 
नवयुवक को इशारा करो ताकि वह इस और नजर डाले । 
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दासियों ने इशारा किया और लछलिंतांग की नंजर उस ओर घूम 
गई जब रूलितांग रानी की ओर देखने छूगा तो रानी ने इशारे 
से उसे अपनी ओर आकर्षित किया और भीतर आने को कहा । 
लकितांग घोड़ी पर से उतर कर राजमहरू के अन्तःपुर में 
चला गया। रानी उसका स्वागत करने के लिए पहले से ही तेयार 
खड़ी थी। उससे मुस्करा कर स्वागत किया, पलंग पर विठलाया 
और पान का वीड़ा दिया । रानी कामंवासना से विहवलछ हो 
गई | उसका विवेक नष्ठ हो गया। कत्तव्य-अकत्त ठय की भान न 
रहा । वह वासना के वर्शीभूत होकर मीठी-मीठी वातें करने छर्गी । 


मगर अचानक ही राजा के आने का समाचार पाने से 
उसकी सारी योजना घूली में मिल गई । उसके मसूये सन्न में ही 
रह गये | वह हड़्त्रड़ा कर छलितांग से कह्दने रूगीं-महाराजा आा 


रहे हैं। . - ८ कह 

छलितांग की दशा भी वड़ी विचित्र हो रही थी । वह 
सोचने लगा-मैं क्रिस मुसीबत में फेसा .!. मजे से ,सैर-सपाठा 
करने निकछा था और कहां का कहाँ आ गया | घत्रराहट के 
कारण.वह थर-थर कॉपने छूगा। दुराचारी मनुष्य में हिम्मत 
नही होती | फिर ऐसा घोर दुराचार करने वाले में तो' हिस्मत हो 
ही कैसे सकती है | तिस पर वह तो राजा 'के विरुद्ध दुराचार 
था | उसे जिंदा रहने की आशा नहीं रहा ।, सोर्चने ,छंगा--राजा 
जाते ही तलवार से मेरे तन के टुकड़े-टुकड़े .कर डालेगा ! आखिर 


कॉपते हुए छलितांग ने कहा-- रानीजी | अब क्या करना_ होगा ९ 
चचाव का कोई उपाय करो । 
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» रानी उसे चौथे मंजिल पर ले गई । वबेहाँ पाखाना बना 
था | रानी ने उस पाखाने के खडडे में घस जाने के लिए कह्मा | 
जब ललछितांग ने खडडे मे घससने से इंकार क्रिया तो रानी आर 
उसकी दासियाँ से मिठकर जबदस्ती उसे घुसेड़ दिया | फिन्तु 
कुछ मोटा होने के कारण वह चीच ही में अटऊ कर रह गया ! 

रानी छोंट कर अपने कमरे से आ गई और भीतर से 
द्वार वंद करके वठी रही | राजा ने आकर दरवाजा खटखटाया 
तो उसने किवाड़ खोले । 


उधर ललितांग पाखाने के बीच भें छठका हआ घोर 
मुसीबत सहन कर रहा है। टठट्टी, पेशाब, सव उसके ऊपर छोझर 
जाता है। वह मानो मनुष्य जीवन में ही नरक की यातना भोग 
रहा है | न खाने को पाता है, न पीने को कुछ मिलता है ! ऊपर 
से प्रतिदिन मल-म मृत्र से नहाता है जौर ओधा छटका हुआ 
है ! ऐसी हारूत मे रानी को भी उस पर दया नहीं आती | इस 
हालत में कई दिन वीत गये, फिर एक, दो, चार, आठ और नी 
म्रास व्यतीत हुए | खढडे' में डाली जाने बाढी जूठन के दाने उसे 
क्रमी कभी अलवन्ता मिल जाते थे । उन्हीं के आधार पर उसने 
नो सास विताये। इस कारण वह कुछ इबछा हो गया था और 
फिर जोरों की वर्षो भी हुई थी। इन कारणों से वह नीचे खिसक 
गया और गिर पड़ा | सुबह पाखाना साफ करने के छिये मंगिन 
आई। उसने डसे देखा।और तब उसके माता पिता को खबर दी गई। 
वह अपने घर, ले जाया यया । चकरी का दूध पिलाने से धीरे- 
धीरे वह स्वस्थ होने छगा | एक-दो चर्स में वह पहले 'के समान ही 

सुन्दर दिखलाई पड़ने छगा।  "अ ' 
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छलितांग,की घोड़ी पर सवार होकर सेरु करने की आदत 
अब भी वनी हुई थी। वह फिर घोड़ी-पर बेठ कर श्ञान-शोकत 
के साथ निकलने छगा। एक दिन- फिर वह राजी के झरोखे के 
प्रास् होकर निकलछा। राजी ने उसे घुलुया मंग़र इतनी बेहद 
मुसीबत भुगतने के प्रश्ञात्‌ क्‍या वुद्द राजी के पास जाना पसंद 
कर-सकता है १ कद्गापि नहीं। 


टे $ 


*] 


. सुन्दरी ! जिसके अन्त. क्रण में विवेक की लेश मात्र 
भी भावना जागृत होगी वह हर्गिज जान-बूककर ऐसी विपत्ति मे 
नहीं पड़ना चाहेगा। में क्या छछिताग से भी गया वीता हूँ ? यह 
कथा छलितांग की नहीं श्राणी मात्र की है। जो भोगोपभोग भें 
आसक्त होता है उसे पुन. पुन गम में आचा पड़ता है और 
जन्‍्म-मरण के कष्ठ सहन करने पड़ते है । माता के गभ मे आने 
पर प्रत्येक मनुष्य की वही स्थिति होती है जो छलितांग की हुई 
थी । प्रत्येक को मरू-मूत्र के स्थान में नो महीने तक औंधा छठका 
रहना पड़ता है। भला तुम्दी सोचो कि कौन समझदार आदमी 
ऐसी स्थिति में पड़ने को स्वेच्छा से तैयार होगा १ 


ख््ज 


ज्येपश्री | संसार में परिश्रसण करते-करते और क्रीढ-पतंग, 
पञ्ु-एक्षी आदि की असंख्य पयीयों में जन्म-मरण करते-करते 
अतिशय प्रव॒ल् पुएय के उदय से सनुष्य-जन्म की प्राप्ति हुई है। 
मनुष्य जन्म की प्राप्ति के साथ स्वस्थ शरीर. स्वस्थ मन, सोच 
विचार की शक्ति और सत्पुरुषों के समागम का भी सुअवसर 
प्राप्त हुआ है | क्या इन सब को व्यर्थ - गंवा कर भोग विलछास में 
यह उत्तम अवसरूखो देना बोग्य है ह_ - :, 


२६० ] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


पुरुष के लिए स्त्री विप के समान है | चल्कि विप से भी 
अधिक विषय है। विष को देखने से उसका नशा नहीं चढ़ता, 
किन्तु स्त्री को देखने मात्र से पुरुष को मोह-नशा चढ़ जाता है। 
पहले तो स्त्रियाँ अपने लुभावने हावभाव ग्रदर्शित करके ' पुरुष को 
अपने अधीन करती हैं और जब पुरुष पूरी तरह उनके अधीन हो 
जाता है तो उसे उसी प्रकार स्वेच्छातुसार नाच नचाती है जैसे 
सदारी बंदर को नचाता है | अतः आत्म कल्याण करने की इच्छा 
रखने वाले पुरुष को स्त्रियों के संसर्ग से दूर ही रहना चाहिये। 
शास्त्र कार कहते हैं; -- 


इत्यिभी जे न सेवन्ति, आइमोक्खा हु ते जअणा | 
जे जणा बवंधणुम्धुक्का, नावर्कंखंति जीवियं॥ 


, +सूचगढांगसूत्र 


अर्थात्‌ जो पुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं करते, वे सच से 
पहले मोक्ष को प्राप्त करते हैं । एक वार ॒चंघन से छुटकारा पाये 
हुए वे छोग फिर असंयममय जीवन की कदापि इच्छा नहीं करते है । 
हिन्दी के कवि ने कहा हैः-- 


-सहसानत चपलता माया, 
भय मविवेक बशुचि गदाया । 
_नारि-स्वमाव सत्य कवि कहहीं, 
अवग्युण आठ सदा उर रहहीं ॥ 
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ज्येष्ठश्नी |. यह मत सममना कि पुरुष होने .के कारण में 
स्त्री जाति की निन्‍दा करता हैँ और स्त्री जाति का अपमान, करंना 
चाहता हूँ। नहीं, किसी एक स्त्री का अपमान करना भी मैं अच्छा 
नहीं सममभेता तो समग्र स्त्री जाति कां अपमान करना केसे पसंद 
कर सकता हूँ। मगर वस्तु स्वभाव को सही रूप से ही देखना और 
कहना पड़ता है । और फिर पुरुषों के लिए स्त्रियाँ जिस प्रकार 
खतरनाक हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए परुष भी खतरनाक हैं। 
दोनों एक दसरे के आत्म कल्याण में बाधा पहुँचाते हैं । 


प्रिये | ठुम कहती हो कि मेरे-दीक्षा लेने से ठुम्हारा जीवन 
ठु खमय बन जायगा और सारा सुख नष्ठ हो जायगा। मगर 
यह धारणा एकदम अमंपूर्ण है और विपरीत है |, ठुमने सुख और 
ठु॒ ख के असली स्वरूप को समा नहीं है । तुम सममती हो कि 
सांसारिक भोगोपभोगों में ही सुख समाया हुआ है। सगर मैं 
पूछता हूँ कि अगर भोगोपभोग झुख के, कारण हैं तो फिर दुःख 
का कारण क्या है ९ “यह आत्मा अनादि ,काछ से, किस कारण 
नाना प्रकार के दुःखों का भाजन वन रहा है? कभी तुमने इस 
ध्श्न पर विचार भी किया है ९ 

सोगोपभोगों से सुख होता तो घविवेकशील पुरुष इनका 
त्याग करके एंकान्त वन वास के कष्ठों को क्यों. स्वेच्छा पूर्वक्र सहन 
करते १ वस्तुतः किसी भी पोदूगलिक पदार्थ में सुख नहीं है और 
न वह आत्मा को सुखी वना सकता है, कि सुख आात्मा का 
ही स्वाभाविक घम्म है.। ज॑व आत्मा पर' पदार्थों से विमुख होकर 
अपनी ओर उन्मुख होता है और अंपने ही 'सहज स्वरूप में स्मंण 
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हे आञआ कु दूः ४ थ् 
करता है तव आत्मा का सुख गुण आविभूत हो जाता ह। 
इसी लिए ज्ञानी जनों ने कहा हैः -- 


सव्य विलविय गीय॑, संब्य॑ नट्ट' पिहंधिय । 
संन्दे आभरंणा भारा, संब्बे कोमा दुह्वहां ॥ 
ह उत्त आअ.१३ गाया १६ 


सर्व गीत एक प्रकार से विछाप मात्र है और नृत्य बिढं- 
वना मात्र है। संसार के समस्त आभ रण भार रुप हैं और जितने 
भी काम हैं, सभी ठुखों की उत्पन्न करने वाले है । 


इस सचाई की सममने के लिए सम्यग्द्शन की आवश्यकता 
है । इसी कारण मैं ने पहले इस वात पर जोर दिया है कि अपनी 
हंष्टि को निर्संल बनाओ । जब सुम्हारी दृष्टि निर्मछ हो जायगी तो 
तुम समर जाओगी कि “वास्तव मे संसार का कोई भी पदार्थ 
सुखदायी नहीं हो सकता ।7 


प्रिये | तुम्हारी यह घारणा भी गछत है. कि भोगोपभोगों 
को त्याग देने पर ढुःख का अनुभव होता है। अगर यह धारणा 
सच होती तो कौन समझदार ठुःखों का आलिंगन करने के लिए 
उद्यत होता ? सच बात तो यह है कि कारमंभोगों से फँसे हुए, 
गृहस्थी के बंधन में बंधे हुए छोंगों को जिस, सुख का अनुभव होता 
है, सव सुख संसार विरतक्त तपस्वी जंनों को प्राप्त होने वाले निरा 
कुछते के सुख के समक्ष नगण्य है। ग्रहंस्थावस्था में सैर्कड़ों_ प्रकार 
की चिन्ताएँ छगी रहती हैं। कभी कोई कुदुम्वी जन रूगेण हो गया , 


है 


है, किसी का विवद्दि करता है, क्रिंसी को गहने बचाने है, किसी 
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को वस्त्र देने हैं। किसी से रकम वसूल करनी हैं, किसी के- खिलाफ 
दावा दायर करना है; किसी का ऋए चुकाना है, ऋण जेसे-तैसे 
चुका कर इज्जत बनाये रखना है, कोई छुद्धम्वी दुराचारी हो गया 
है, कोई जायदाद के बंटवारे के लिए कगड़ता है, कभी व्यापार में 
चाटा लग गया है, आदि-आदि सहतस्तों चिन्ताओ से ग्रहस्थ सेव 
व्याकुछ रहता है। उसे क्षण मर के लिए भी चेतन नहीं मिलती । 
मगर संसार त्यागी को यह सत्र चिन्ताएँलछूभी नहीं सकती! 
कसा मस्ती का जीवन है | न किसी का लेना है, न देना है! चाहे 
कोई मरे या जीए, साधु के चिच पर हर्प-विपाद का कोई चिह॒न 
हृष्टि गोचर नहीं होता | भिक्षा से भोजन सिर गया तो ठीक और 
न मिला तो और भी ठीक है ! इस अकार का निरपेक्ष. और निरा 
छुछ जीवन यापन करने वाले संतों को जो अनिबंचनीय सुख -होता 
है, वह ग्रृहस्थों के भाग्य में कहाँ है ? शास्त्र कहता है. 


वालामिंरामेद् दुद्मवहेसु, 

नतं सुहं कामगुणेप्तु रायं ९ 
“विश्चकांमार्ण 'तबवोधंणाणं, 

जं मिंकंतुण सीलेंगुणे रयार्ण ॥ 


उत्त,. अ श्धशगा १७ 


+ 


अर्थीत्‌-हे राजन यह 'कीमभोग' ' अंज्ञात्ी जनों ' को- ही 
रुचिंकर प्रंतीत होते हैं ।'ज्ञांती जने इनकी इच्छा तंक नहीं करंते । 
कॉमभोग भोगने का फल दुःखरूपे होता है। परिणाम में घोर 
दुःख देने वाले कामभोगों में वह सुख नहीं है, जो कामभोगों 'से 
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विरक्त, तपोधन और भिल्लावृत्ति से शरीर-निर्वाह करने वाले 
एवं शील्गुण में रमण करने वाले संतों को प्राप्त होता हैं । 

' इस गाथा में तपस्वी जनों के और भोगी जनों के सुख की 
मीमांसा और तुछना की गई है। अगर निष्पक्षमाव से मध्यस्थ 
वृत्ति से विचार किया जायगा तो मालूम होगा कि त्थागी के 
सुख के सासने भोगी का खुख ठुच्छ हे | फिर भी ज्येप्ठश्नी ! 
तुम उल्टी ही वात सोचती और कहती हो 

जस्वूकुमार फिर कहते हें--प्रिये | गंभीर भाव से विचार 
करो | किसी भी प्रकार के आवेश को चित्त में प्रवेश मत होने 
दो | आवेश के समय घुद्धि और हृदय ठिकाने नहीं रहते । अतण्व 
लव किसी महत्वपूण वात पर विचार करना हो तो झान्त चित्त 
होकर ही विचार करना चाहिए | 


देखो लक्ितांगकुमार भोग-छाछसा के कारण कितने कष्ट 
का पात्र वना | इसे नो महीने तक पाखानें में ओऑबे छदके रहना 
पड़ा था। इसी ग्रकार जो मुंष्य सोग-विछास में अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं, उन्हें भी नो महीने तक साता के पेट में उल्टे 
लटके रहना पड़ता हैं। | उन्हे एक वार नहीं, अनेक वार इस 
प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है । 


जेंसे रानी ने छलितांग को भोगों की और छलचाया था; 
उसी प्रकार कुमति सनुष्य की भोगविछास की और आकर्षित 
करती-है। जेंसे राजा अचानक आ पहुँचा था, उसी प्रकार यम- 
राज यकायक आ कर सारा -खेल विगाड़ देता है और उसके 
पश्चात गर्भावास भें पदुना पड़ता है -। नो सास के वाद अगर 
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पुण्य का उदय होता है तो बाहर निकल आता है, अगर पाप 
का उदय होता है तो पेट में ही काठ-काट कर निकाला जाता है । 


इस प्रकार भयानक स्थिति उत्पन्न करने वाले भोग- 
विलासों को तुम सुखजनक मानती हो, यंहीं आश्चर्य की बात है। 
ज्येष्ठ श्री | अपने नेत्र खोलो, वाहर के नहीं भीतर के नेत्रों से 
असली तत्त्व का विचार करो।.. ' 


3 साधु आहार पानी के छिए बाजार मे से निकला 
करते थे | वीच सें वेश्या का मकान पड़ता था। वेश्या साघुजी 
से अश्न करती - सर्द या नासव॑ ? साधुजीं उत्तर देते--नामढ। 
इस तरह कई वार वेश्या ने प्रश्न किया और हर वार साधुजी 
ने यही उत्तर दिया । | गा 


संयोगवश एक दिन साधु बीमार हो गए। साधु जब 
समम लेते हैं कि अब यह शरीर टिकने वाला नहीं है तो वे अपने 
जीवन की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और अन्तिम साधना प्रारम्भ कर 
देते हैं । जब शरीर संयम के पालन के योग्य नहीं रह जांता, 
वल्कि घ्मं की आराधना में विध्त ढाल्‍ने' लगता है,, तब निर्मोह 
साधु अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं। अर्थात्‌ उसके भोजन- 
पानी रूपी भाड़ा देना बन्द कर देते हैं। उस समय, -वे अपने 
जीवन और मरण में ,समभाव घारण करके, -एकाग्र भाव . से, 
परमात्मा में छीन हो जाते हैं, इसे जैन परम्परा मे 'संथारा? 
लेना कद्ते है । उक्त साधुजी ने भो संथारा अहरण कर लिया | 


वेश्या को साधुजी के बीमार दोने, की ' खबर छमी ।. बह 
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उनका स्थान तछाश करती हुई वहाँ पहुँची । उस समय भी उससे 
ः €्‌ः 
अपत्ता वही अश्न दोहराया-मर्द या नामर्द ९ 


मुन्ति ने अब की बार अपने उत्तर में परिवर्तन कर दिया- 
डर दे 
सर्द, मर्द ओर फिर मर्द | अव तू भेरा क्या विद्ाड़ सकती हैं | 


वेश्या उस वक्त तो आपने यह उत्तर नहीं दिया था ! 


ढ 


मुन्ति-- उस समय तेरे मन से स्त्री के सामने सर्द होने का 
मान आता तो में नामदे हो जाता | 


वेश्या-अब क्या परिवर्तन आ गया है ९ 


' मुत्ि-ब्ेखों वहिन ! उस समय शरीर सेरा था, पर अब 
सैंने शरीर का सी परित्याग कर दिया है। पुरुपत्त और. स्त्रीत्व 
का संवंध शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा शरीर 
से सवंथा भिन्न है और न मर्द है, न औरत है। इस विचार से 
वास्तव से मैं न मर्द हूँ, न नामर्द हूँ, न औरत हूँ। मगर सर्द 
शब्द वकछ ओर पराक्रम का प्रतीक है। छोक में ऐसा ही मात्रा 
जाता है। इस लोक व्यवहार की अपेक्षा ही मैं अपने आपको 
सर्द कहता हूँ । बी 

'वैश्या- चीसारी के कारण आप तिर्वल हो रहे हैं और 
फिर बछ एवं पराक्रम के प्रतीक भी चनते जाते हैं ९ कहाँ .है आप 
चछ १ ः * का 


मुनि--तुम इतसा समझाने पर भी नहीं समर्की ? कह तो 
जुका हैं कि मैं शरीर से भिन्न, चेतन्य - स्वरूपआात्मा हूँ। शरीर 


सन्त का संजन ] [ २६७ 








भत्ते निबंछ हो, सगर शरीर की निर्वेछता के कारण आत्मा तो 
निर्बछ नहीं हो जाती | बल्कि देहाध्यास को पूरी तरह त्याग देने के 
कारण भेरा आत्मिक बल बढ़ गया है । आज भेरी आत्मा को 
जगत्‌ का कोई भी प्रकोमन गिरा नहीं सकता । 

मुनि का कथन सुनकर वेश्या को प्रतिबोध हुआ । वह 
आत्मा की और मुकी । विषय-वासना के नरक से निकरकू कर 
घर्म के सुहावने >स्‍र मनोस्म उद्यान से विचरण करने छगी। 

ज्येष्ठ श्री ! जब वेश्या जेंसी पतित सममी जाने वाली 
स्‍त्री भी तत्व का स्वरूप समझ कर सनन्‍्मार्ग पर आ सकती है; 
तो कया तुम सरीखी कुलीन, सत्संगति करने वाढी और सझुसंस्का- 
रिणी से ऐसी आशा करना उचित न होगा ९ 


श्रिये | अपने तुच्छ स्वार्थ को महत्त्व मत दो, वरन्‌ अपने 
महान्‌ हित की और देखो | जो छोटी-छोटी समस्याओं से उछम 
कर महत्त्वपूण समस्याओं की उपेक्षा करता है, उसे अन्त भें घोर 
पश्चाताप करना पड़ता है, अगर॒तुस॒ भेरे कथन की वास्तविकता 


को समझ कर सही राह पर आ जाओगी तो विश्वास रक्‍्खो, 
आनन्द ही आनन्द होगा ! 
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शशेश भेंट-- 
साले । एब्लिक चेटेक्‍्ल ट्स्ट 
सह्दाबीर बायार, व्यादर 


छप गई ! क्‍या ? 


श्री दिवाकर दिव्य ज्योति 


भाग १ से २० 
मूल्य प्रत्येक भाग कार रुपया 


प्राप्ति स्थान : 


श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
मेवाडी बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 


नोट--इसके श्रलावा धामिक पुस्तक भोवे पूजनी 
बठफे माला पात्रे की जोडे झ्ादि 
धामिक चीजें किफायत भावसे मिलने 
का एक मात्र स्थान । 


व्यवस्थाप्क 


